


लंख्या ११ ] सरस्वती थ ३५१ 
जूयति ब्रज जहां जन्म तू लिया कर सरेफरुदं कांत कामद॑ 
रह रमा! ग्रतः सबंदा यहां । शिरसि घेहि नः भकरप्रहम्‌ ॥ 
द्रश दे पिया ! हैं त्ववीय* हम्‌ असय करदिये शर्ण जे हुये 
दर जिय अधार हे हूढती तुझे ॥ * असित' संसखति चर्णा जे गहे ।” 
२--शरदुदाशये साधुजातस श्रृत रमाकरे। कामदा खरे। 
त्सरसिजाद्र श्री मुपादशा । कर सरेज से शीश सै घरे। ॥ 
खुस्तनाथ तेश्शुल्कदासिका €६--अंजजनार्त्तिहन्‌ वीर येषपितां 
बरद्‌ निष्नता नेह कि वधः ॥ फनजजनस्मयध्वंसनस्मित । 
शरद्‌ काल के तार में खिले भज सख़े भवत्किंकरोःस्म ने 
कमल नैन से सारता हमें । जलझूहाननं चारु दर्शय ॥ 
खुरतनाथ ! हम/शुल्कदा खियां* हरत पीर तू चीर ! दास की 
बरद्‌ ! क्या नहीं ? मारना य है ॥ गरब नाश-हे। मंद हाख से । 
३--विपजलाप्यया व्याल राक्षसा भज सखे ! हमें किंकरीन के। 
दर्षमारुताड दयू.तानलछात्‌ । सुखललाम' है। इयाम | दे दिखा ॥ 
बृषमयात्मजाद्विश्वता भयादपभ ७-पभ्रणतदेहिनां पापकर्शनं 
ते बय॑ रक्षिता मुहुः ॥ सुणचरानुगं शऔरनिकेतनम, । 
सबिषताल* से कालव्याल से है: अजन ते पदाम्बुज 
अनिल' मेघले विद्युवेग से । कस कुचेशु नः छ थि हच्छयम, ॥ 
बुषभ'* व्योम से विश्वभीति कल चरण आतही पापघात जे 
स्पिस* | तू हमें रक्षता सदा ॥ (४-44 का रह लिया | 
४--न खल्लु गोपिका सन्दुने। जलिनफ़ाद जे फन्र फ़नो धरा 
आवानसिलदे हिनामल्तसत्महक्‌ । “रखि डरेज सा काम के हरे ॥ 
* विखनसाईर्थिते विश्वग॒ुप्तये <--मधुस्या गिरा वल्गु वाक्यया 
सख उदेयिबान सात्वतां कुले ॥ बुधमने्षया पुष्करे क्षण । हर 
विधिकरीरिमा चीरसुह्यतों 


न खल्डु गोंपिकापुत्र तू सखे ! 
अखिल विश्व का साक्षि रूप है । बैन है 
स्तुति विश से विश्व: त्राण के अधुर बैन से माद दैन से ## हे 
डदय तू हुआ बृष्णिवंदा में ॥ * बुथमनेजञ से' कझनैन हे द 
सुध्ि रही नहीं दासियां इन्हें 
अधर को सुधा प्याय दे हमें ॥ 
5 "८ «-न्तव कथा रत तपजीवनं 
२ जो लर्मो रुइते है। «तेरी! ६ जिताने की दाणी। __- कविमिरोडित कल्मबापहस। 
॥ ज़दरीले जलसे । ४ खगित । ६ छृषभाशुर। ९ है सर्वोत्तम । + जल्लभरण से भय ओत देोके । *२ शुल्वरए। % जानो 
<« विश्व को रक्षा करने के लिये। धर जले को प्रिय खगतेवाले | 
स " क्र 


रधरसी 'ुनाप्याययस्व स्तःआ 


७--विरितांसय॑ बृष्णियुर्यते 
चरणाप्रीषुषां संखतेभंयात्‌ | 








श्रवण मंगल श्रीमदातत' 
भ्रुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 


क्षुभित करृत्त है रे छलो ! हमें ॥ 





चरणपडुज शंतमं 


रमणा नः स्तनेष्यपर्याघिहन्‌ ॥ 





« तब कथा अभी तप्त जोबनी प्रणत कामदे 'पद्मजाबिते 
कबिन की कही पापहा सही । विपदिध्येय प्रो श्रेयरूप जे । 
अवणमजूला श्रोकला भुवि भ्रुवि खुहाग ते पादपद वे 
करत गान हैं पुण्यचान जे ॥ डरज पर घरो व्याधिहा खुने ॥ 

१०--प्रहसित भ्रियप्रे मबीक्षण १४--खुरतवर्धनं शोकनाशन 
बिहरणं च ते ध्यानमकुछम्‌ । स्वरितवेणुनां सुष्ठुचुम्बितम । 
रहसि संविदे! वा हृद्स्पृशः इतररागबविस्मारण नृण 
कुददक ने ममः क्षोभरयन्ति हि ॥ बितर बोर नस्ते (धरार्तम्‌ || 
सदुरू हास मै बन बिहार भी रति बढ़ात जे शाकघात है 
हग रसाल से सैन मारना । मघुरवादिनी बेण जे पिय; । 
बचबिनाद के हत चित्त जे इतर राग सब जे भुलात है 


अध्र रस वही बोर ! दे हमें ॥ 


११--चलसि यंद्वजाब्यारयन्‌ पशुन्‌ १५--अटति यक्मवानन्हिकाननं 
नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम | चुटियु गायते त्वामपश्यताम्‌ । 
शिल तृणाहु रैः खोदतोति नः कुटिलकुन्तल आमुखं च ते 
* कलिल्तां मनः कान्त गच्छति # जड़ उदीक्षितां पथ्मकृदशाम्‌ ॥ 


जब चले कहाँ गोचरात हीं 
सद॒ल कझ्जञ से पाद मज्ज़ से । 
अमित हेत वे क्र पंथ से 
विकलता हमें नाथ ! हे यही ॥ 


'२--दिनफरिक्षये नोल कुन्तलै- 


*विपिनजात जब ना दिखात है। 
पल वहीं हमैं युग समान है। । 
*कलित अलकमू' देखतै' तुम्हें 
*जड़विधी अहे। ! पलक हक किये ॥ 


१६--पतिखुतान्वयश्रातृवान्धवा 


वनरुद्दाननं विश्रदाबृत' । कक 2 कपल 2 े 

घनरजस्व॒र्ल दुद्दायन्मुह- कितव येषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ 

मैननास नः स्मरं चोर यच्छसि ॥ पति: शा गली 

पतिउरु स्रातसुत्‌ छाड कुल गः 

अलक इयाम जे छा रहा जहां तब समीप हम आगई' छली ! 

गउन धूरि से पूरि जे रहा। खुघर गीत से माह जो गई' 

वर मुखर से। नित' दिनान्त ही तियन के तजै रैन में दुई !! 

हाथ लंकाम हो यू: मितातत दो ॥. १७--रहसि संविद्‌ हच्छयेदय' 
१३-प्रणतकामदं पद्मजा्ित प्रहसितानन प्रेमबीक्षणम । 


0. 7 बिल व्यापक । 5050० 7 जप + अजब पक कद 
+ सायंकाल के सभय | 


४ विधाता जड़ (इसे, है जिसने शांखें के पलक बनादी । 





ख्या ११] 








बृहदुरः क्रियो वोक्ष्य घाम ते 
मुहुर्तिस्पृह्या मुहय्ते मनः ॥ 
रहसि चैन जे मैंन फाँस हैं 
मुख सहास गे दक विलास के | 
डर बिशाल भौ भ्रौनिवास जे 
छूखि चहैं रतो मे।ह है। झतो ॥ 
१८- बजबनैकसां व्यक्तिरज्ू ते 
बुजिन हंत्रयर्ल॑ विश्वमज़ु्ल । 
त्यज मनाक्च नस्त्वतयपृह्ात्मनां 
स्वजनहदुजां यत्ञिपृदनम ॥ 
बिपिन शज्‌ बसें कल शहा उन्हें 
प्रकट तू हुआ विश्वक्षेम हो । 
स्व-जनव्याधि के नाश जे। करे 
तनिक गऔ्रौषधि दे हमें वही ॥ 
(छन्‍्द वसन्तातिलका) 
१९--यत्ते खुजञातचरणास्बुरुदद स्तनेणु 
भौताशनैः प्रिय दधोमह ककंशेघु । 
तेनाटबीमटसि तद्धर्थते न कि श्वित्‌ 
+* कूर्यादिभिन्न मति श्रोर्भवदायु्षां नः॥ 
जे। पादपद्ाय रखतो हम हैं कुचां पर 
डरती हुई अचक जानि कंठार प्यारे ! 
डस्से चलो विषम बन नहीं हो व्यथा क्या ? 
» हा! प्राणनाथ ! मति मेहित दे हमारो ॥ 
५ अुष्डप्‌ 
२०--इति गोप्यः प्रगाग्ननत्यः प्रलपंत्यश्च चित्रधा | 
रुरुठुः खुम्घरं राजन कृष्णदशेनलालसाः ॥ 
ताखामाविरभूच्छौरिः स्सयमानमुखास्बुजः । 
पीताम्वरधरः स्तग्बी साक्षान्मन्मथ मन्‍्मथः ॥ 
दोहा 
गानकलाप प्रराप यें बहुर्थाधि करि बजवाल । 
करन छूगी ऊंचे रूदन दरशन हित गेपाल ॥ 
स्मितयुत सरसिज मुख छसित पोतबसन चनमाल । 
- मनमथ मलमथ करत तब प्रकटे तहँ नल्दछाल ॥ 
कन्हैयालाल पोदार । 


सरस्वती 





० डेष३ 


हीरा 


षाः ४ सभी छेग जानते हैं कि हौरा एक 

रल्विशेष है। यह सब रत्लों में अति 
श्रेष्ठ और बहुमूल्य गिना जाता है प्रार जगत में 
इसका बड़ा आदर है। सरस्वतो के पूर्य अड्ढों में 
जगह्विख्यात 'काहनुर” ग्रार “पिट' नामक होरे 
का वर्णान सरवस्तर लिखा जा चुका हैं, परन्तु 
अब इस रत्न के मूलतत्व, उत्पत्ति स्थान, प्राप्ति- 
विधि, गुण-दे।ष-परीक्षा, इत्यादि का वर्णान किया 
जता है। 

सबसे पहिले यह रज् ग्रार्याव्त ही स निकला 
था । अति प्राचोन कार में भारतवासियों हो ने 
इसके प्रये।ग ग्रार गुण केः जाना था ग्रार इसके 
आदर दिया था। पुराण आदि प्राचीन पुस्तकों में 
इसके जन्मस्थान प्रत्येक युग में परूथक एथक ल्खि 
हैं, ज़लका वर्णन किसी कवि'"ने हिन्दी में किया 
है जे पाठकों के अबछे।कनार्थ नीचे उद्घ्रत किया 
जाता है। ; 


द्ध्प्प 


भनि केसल का लिक्लू देस सत युगहि पूर्व दिसि। 
पुनि हेमज मातग देस ज्ञेता उत्तर दिखि॥ 
बहुरि पिंड, सैराष्ट्‌ देस-छापर पच्छिम दिखि। 
अब बेनूज सुरारि देस कलियुग दुच्छिन दिखि॥ 

भारतब्ष में सम्भलपुर ग्रार गोलकुण्डा की ' 
खाने प्रसिद्ध हैं | इन स्थाब्रें स पहिले बहुत होरे 
फजिकलते थे जे झति भ्रष्ट और बहुमूल्य हेते थे । 
कहा जाता है कि सत्रह॒बों शताब्दो में इन प्रत्येक 
स्थानों में ६०००० से अधिक लेग काम करते थे। 
पर अब इन खाने में यह रल कम निकलने लगा है 
और आधुनिक समय में अन्य अन्य देशें में भो दौरा 
की खान निकली हैं जिनका विवरण आगे क्रमाजु- 
सार किया जायगा | २ 

यहां पर इतना पग्रौर लिख देना ग्रावश्यक जान 
पड़ता है कि उक्त स्थान के दौरे अति उत्तम होते 


डे५४ 

हैं जे! 'पुरानो खान' के कहलाते हैं, ग्रैरर अन्य देशे| 
के हीरे जिनको खान आधुनिक समय में निकलो 
है, 'नई खान' के कहलाते हैं। यद्यपि नई खान के 
होरों का इनके झधिक निकलने से प्रचार बहुत हे। 
गया है, तथापि पुरानो खान के हौरें को अपेक्षा 
इनका मूल्य और ग्रादर कमहो दाता है। पुरानी 
ग्रैर नई खान को पहिचान केवल अभ्यास से 
हा।तो है । 





मुख्य घर्म्म 

होरे का सुख्य ग्रैर स्वाभाविक धर्म कान्ति 
ग्रौर कठारता है। 

(१) कान्ति--जब यह रत्न काट छांट कर 
बनाया जाता है ठो इसमें इतनो चमक द्मक इन्द्र- 
अनुषबत्‌ छटा ग्रेर विचित्र लक हे।तो है कि अन्य 
किसी रत्न भें उतनी नहों हे।ती | इसोले इसका 
अधिक मान है| इसमें रड्ट रकू को कलक ऐसो 
शोभा देठो है कि देखते हो बनता है । 

(२) कठारता- यह रत्न कठार भी इतना हे।ता 
है कि अन्य समस्त पदार्था के। काट चा खुरच 
सकता है; पर इसका न तो कोई रत्न और न केाई 
कढेर से कठार धातु खुरब सकतो है, इसोल्टिये 
इसका नाम संस्कृत में बज़ है; किसी ने कह्दा हैं- 

सकल रतन प्रौर आठों घात ! 
इनसे हे।इ न बज़ विघात ॥ 


यह अपने ही चूरे सर खुस्चा ग्रोर काटा जा 
सकता है । यह कठार तो इतना है पर यह भड़जन- 
शौल भी है, अर्थात्‌ प्रहार द्वारा विशेष विशेष स्थानों 
से टूट जाता है, ग्र्थात्‌ परत पर प्रहार छगने से 
इसके परत टूट जाते हैं। इसी भज्ञनशीलूत्व धर्म 
के कारण से इसका चूरा हे। जाता है , यह कहा- 
बत कि हीरा जे। घनचाट न टहूटे' जैसी हो प्रसिद्ध 
हैं वैसों ही श्रमजनक भी है। इस श्रम से अनेक 
बड़े ग्रार अमूल्य रलों के कभी कभी बड़ो हो ह/नि 
*चहुंयी है । कभी कभी देखा गया है कि तनिक सी 
ठेख छगने ही से हीरा टूट जाता है। खुतरां “घन 


-[ भाग ३ 
चाट न टूटे” के सत्य सम लेना बुड़ो भूल है। 
यदि यह न टूटता हैा।ता तो इसका चूर भी नहे।ता। 
हां अपनी कठारता के कारण यह ग्रौर पदार्था' को 
अपेक्षा अधिकतर चिरस्थायों है, क्योंकि न तो यह. 
घिसता है औ्रैर न काई रासायनिक प्रभांव से इसमें 
कभी काई परिवर्तन हेता है। यह इसका एक 
विशेष और अद्भुत गुण है । 
राप्ताथनिक धम्म 
आधुनिक रासायनिक पण्डितों ने परीक्षा 
करके सिद्धान्त किया है कि इसका मूलतत्व 'ग्रज्भार' 
( (४70०७ ) है जैसे काजल । यह प्रचुर ताप बेने 
से भस्म है। जाता है और जे। थेडी सी राख बच 
रहती है उसमें किश्वित मात्र 'दग्ब सितक' (छ|॥०) 
और छेह का अंश भो पाया जाता है। यह बात 
पहिले पहिल लाबशियर नामक एके फरासीसी 
रासायनिक पण्डित ने जाना और फिर इसको. 
पुष्टि एक दूसरे फरासोसी रासायनिक ने, जिनका 
नाम क्लबट ( 0०४७४) था, की । उन्हेंने ताप 
द्वारा हीरे ग्रौर छाहे के येगग से स्पात ( ४६०८। ) 
बनाया, जे। उन्नौसबों शताब्दी का एक बड़ा भारी 
आविष्कार गिना जाता है। होरे को बनावट वा 
उत्पक्ति के विषय में रासायनिक महाजुभाबां का 
अनुमान है कि यह रल्ष पृथ्वी के दबाव ग्रैर इसके 
आन्‍्तरिक ताप से पार्थिब अज्ञार जम कर बनता है। 
यह रत्न कई रह का हे।ता है। पर उन रज्ढों का मूल्य- 
तत्व क्या है यह झब तक निश्चय नहीं हुआ हैं। 
होरे के रगड़ने से वा उसमें उष्णता पहुंचाने 
से वड़ित्‌ उत्पन्न दाता है प्रोर तेज वा प्रकाश में 
कुछ देर रखने से यह रल्न ग्रेघेरे में भो चमंक देता 
है । इसके इस विशेष धर्म के। रसायन शास्त्र में 
77%०5७४०7९३०९००९ कहते हैं, जिले हिन्द में हम 
“स्फुरक्रान्ति' कह सकते हैं । 
ख्र्प 
इसको पूर्व ग्वस्था पक कड़ड़ के समान होती 
है। जब यह पृथ्वी से खेद कर निकाला जाता है 


संख्या रैहै ] 
तब इसमें चमक इत्यादि प्रत्यक्ष नहों रहती। इस 
की चमक छसके अन्दर गुप्त रहतो है। क्योंकि 
इसके ऊपर की परत 'पारद्शक' (78000 
नहीं हैा।ती,और इस खेल के “उपरि दर्शक! | 0- 
* ४५५८) होने के कारण से इंसको स्वच्छता और 
दमक इत्यादि क्िपो रहतो है। इस कड़ुड़ रूपी 
हीरे के साधारण बालचाल में हौरे का “खड” 
कहते हैं। इसका रज्ग साधारणतः भूरा-श्वेत वा 
पीत-इवेत, ग्रथवा घु घलॉ-भूरा वा पोल-भूरा, 
किम्बा काँगियां होता है। कभी कभी यह “खड' 
हलका हरा था पिस्ते के रक् का सा वा घानो रक़ू 
का भो हेतता है; पेरन्तु पिछले रजों का बुत कम 
मिलता है। जब यह काट कर बनाया जाता है तब 
इसमें चमक निकलतो है, यही इसको मुख्य पहि- 
चान है। इसका आदि वा मूल स्वरूप स्फटिका- 
कार ( 075४/2)|2९१ )-ग्रठपहल, किम्बा घटपाश्ब 
छात्ता है, पर छोटे हीरे बहुधा गोलमिलते हैं । 
होरे के व्यवहार 
होरा अपनी विचित्र चमक, दमक, सुन्दरता 
गैर, कठारता के कारण आभूषणों के काम में 
अधिक आता है, यह सभो छेग जानते हैं। उसके 
अतिरिक्त ग्रोर भो बड़े बड़े काम इस ते लिये जाते 
हैं; जैसे पहाड़ बा कठार भूमि काटने के छि्यि 
'भूविदारक' यन्त्र में लगाते हैं। इसले कांच कट 
जाँता है, यह बात तो सभी जानते हैं। पर ज्ञात रहे 
कि होरे को सभी नेक से कांच नहीं काट सकते, 
हां खुरख सकते हैं, काटनेबाल्टी कनो होरे की प्राकृ- 
सिक नेक हो से एक चिझेष रूप में बनाई जातो 
है जे शीदी के। काटतो है। यह बात साधारणतः 
खब के विद्त नहीं है। हीरे को कनी कांच पर 
लिखने, मूर्ति झ्रादि बनाने में अर्थात्‌ शिव्पशाखत 
में बड़े काम आतो है। 
डर्ल्पत्तिस्थान 


ऊपर लिख आए ह कि सब से पहिले यह रत्न 
आरयावत में निकला था। हिन्दुस्तान के बहुत स्थानों 
है. 


खंरस्वतो- 


३५५ 
में हीरे मिलते हैं। हिन्दुस्तान के उत्तरो भाग में 
१४* ग्रंश उत्तर अक्षांश में पेत्नार नदी से लंगा 
२५* उत्तर अक्षांश में रान नदे ८क में जा बुन्देलू- 
खण्ड में हेककर बही है, इसके मिलने के स्थान हैं । 
और हिन्दुस्‍्तान को दक्खिन दिशा में इसके मिलने 
के मुख्य स्थान कड़ापां, करनूल प्रार इंलार हैं जे। 
कृष्णा नदों के किनारे मंदरोज देश में स्थित हैं। 
इन स्थानों के अतिरिक्त बललाछ, पेश, स्थाम और 
बार्निये। टापू में भी यह रत्न पाया जाता हैत 
हिन्दुस्तान रू बाहरो देशों में जे नई खोने निकली 
है, बे अमेरिका महाद्वोप में आजोल देश, कालि- 
फो्नियां इत्यादि ग्रेर अफ्लिका महाद्वीप मे 
फकिम्परलो, जा ट्रांसबाल राज्य में स्थित है; इत्यादि हैं। 
_उक्तस्थानों में से केवल मुख्य और प्रसिद्ध खाने 
ये हे-- 3 
(६) गेालकण्डा - यह दक्खिन में हैदराबाद के 
राज्य में प्रसिद्ध ग्रेर पुरानी खान है। 
(२) गन्नी श्रौर केल। र-यह शेलक्कण्डा से सांत 
मज्जिल पूरब है । 
(३) पन्ा-यह प्रसिद्ध देश बुन्देलखण्ड में है। 
(४) बह्जाछू देश में सम्मुछपुर के पास गेालनदी 
के किनारे ।*« 
(७) बार्निये। टापू--यह टापू हिन्दुल्तान से दक्षिण- 
पूरब दिशा को ओर ख्वित है । 
(६) ब्राजौछू--यह्‌ देश दक्षिण अमेरिका में है। , 
(७) किम्बरलो-अफिका मदाद्वोप के दृक्षिण भाग 
: में ट्रांसवाल राज्य का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। 


हीरा निकालने को विधि 


ज्ञात रहे कि हीरा प्रायः रेतोलो भूमि में 
मिलता है जे। पहाड़ियों में पाई जातो हैं, किम्बा 
जहां की मे नोलो हे।ती है। नदियें के प्रवाह के 
साथ होरा अपने उत्पत्तिस्थान से ल्ुढ़क ल्ुढ़क कर 
बह झाता है ग्रौर स्थान स्थान पर मट्टो में दूब कर 
रह जाता है, जे खादने पर मिलता है।." 
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(१) , (२) प्रौर (३) स्थानों को भूमि प्रायः 


शेतील्ली ग्रैर पहाड़ी है। इन स्थानों में पहाड़ियों 
कौ दरारों ग्रौर छिद्रों में, जे एक वा डेढ़ इश्च चाड़े 
होते हैं, हीरे पाए जाते हैं । खुतरां जे छेग इसके 
निकालने का ठौका लेते हैं वे भत्यां द्वारा उन 
दरारों से मिट्टी ग्रैर रेठो निकलबाया करते हैं। 
यह मिट्टी एक ग्रंकुशो (अथोत्‌ अंकुड़ेदार छाहे को 
शल्ताका) से निकाली जातो है। जब यह दरार 
समाप्त हे जातो है, तव उस पहाड़ो के खेदते हैं 
जब तक कि दूसरी दरार न मिले। ग्रार जब दरार 
निकल ग्राती हैं तो फिर उक्त रीति से रेत और 
मिट्टी उसमें से निकालने ऊगगते हैं। कुछ भत्य उक्त 
काम करते रहते हैं ग्रौर कुछ लोग उस खाद हुई 
मिट्टी के डठाकर दूसरे स्थान पर लछेजाकर संचय 
करते हैं जे इसी काम के लिये द्वार घेर कर 
बनाया जाता है | इस' शह में भृत्यां को तोसरो 
शैली उस्र संचित मिद्ठो के चलनो में डाल कर 
जरू से थातो है |“ मिद्ी तो बह जादो है, केवल 
कडुड़ रद्द जाते हैं। उन कड्ुड़ों में से होरे के 
खड' चुज़ लेते हैं । उक्त ग्रह में कई बड़े कर्मचारो, 
जिन पर विश्वास हेता है, नियत रहते हैं। यह 
क्लाग अपनी अपनी देली को जांच करते रहते हैं, 
कि कहाँ कोई व्यक्ति कोई खडे न चुरा ले। भत्य 
छाग प्रायः नज्ठ काम करते रहते हैं। कई मन 
मिद्दी थाने पर कहीं एक खड मिलता है । 
सस्भलपुर भें हीरे गाआल नामक नदी को 
रेत से मिलते हैं। बरसात में जब यह नदौ 
बढ़ती है तो जल के प्रवाह के उदूवेग से हीरो 
के खड भौ बह ग्राते हैं ग्रौर स्थान स्थान पर रेत 
में दव कर रह जाते हैं। वहो खड इस नदो से 
निकलते हैं । बरसात के समाप्त हेने पर जब नदो 
घट जातो है ग्रैर जल स्वच्छ ग्रार सुधरा हो। जाता 
है, तब छोग भ्ायः हौरा निकालने जाते हैं । यह 
काम प्रायः व्सम्बर मास के अन्त में प्रारम्भ होता 
है । राहस्तों मजुष्य होरे को खेज में जाते हैं। 
डनके साथ थोड़े से ऐसे पुरुष होते हैं जो इसमें 


निषुण और विज्ञ होते हैं। वे लोग उक्त नदी के 
किनारे किनारे स्थान स्थान को परोक्षग करते जाते 
हैं। जहां उन्हें खड प्राप्त हेने को कुछ आशा होता 
है बहां नदों में बाँध बाँध कर छोटा सा घेरा 
बना छेते हैं ग्रैर उसमें से जल निकलवा देते हैं। * 
फिर वहाँ कौ भूमि के दे। तोन फोट तक गहिरा 
खाद कर उसकी मिष्टो दूसरे स्थान पर ले जाकर 
अक्त प्रकार से थे थे। करे खड छांट लेते हैं । बह 
लोग हौरे कौ खेज करते करते नद्‌्र के सात तक 
चले जाते हैं । 

पर अब यहां होरे बहुत कम मिलते हैं,ग्रौर व्यय 
अधिक पड़ जाता है। यहां के हीरे ग्रति उत्तम ग्रार 
सर्वगुणसम्पन्न हेाते हैं। कहा जाता है कि 
“केाहनूर' नामक होरा यहाँ से निकला था| 

होरे को रजत पर जिस रज्जू की भूमि था 
मिट्टी से वह निकलता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। प्रायः जिस रकू को मिद्दी स खड निकलेगा 
बहां के हौरे में उस रह्ूू की प्रधानता बा कलक 
अबश्य रहेगी | होरा बहुत करके काली मिट्टो 
में से निकलता है। पर 

ब्राजील में उक्त देने प्रकार से हीरा निकछता 
है। कहाँ तो बहां की नदो में से मिन्‍ो निकाल 
कर उसे एक बड़ी चलनीौ में रखते हैं ग्रैर पानी 
से उसे घोते है; मिट्टी बह जाने पर जे। कड्ड्‌ड़ रह 
जाते हैं उनमें से फिर खड़ छांटते हैं । 

कहां कहां सूखो भूमि को मिट्टो का छान छान 
कर कड़ुड़ों में से खड छांटते हैं । 

पहिले पहिल जब यहां स्वर्ण निकाला जांता 
था, तब इन खडे के यहां के भृत्य अज्ञानतावश 
गिद्दक को तरह लड़कों के खेल में दिया करते 
थे। ग्रौर प्रन्य कड़ड़ें से इनके कुछ अधिक सुन्दर 
देख कर इनको गेटो बना कर खेला करते थे, पर 
यह न जानते थे कि यह एक ग्रमूल्य रत्न है। सन्‌ 
१७२७ ईसची में एक लछोबे। नामक व्यक्ति जा वहां 
स्वरणं-क्षेत्र में काम करता था और जे हिन्दुस्तान ” 


संख्या ११ ] 
में भी रह चुका था जहां उसने होरे के खड देखे 
थे, इन खडे के हिल्दुस्तानी हौरें के खड के सद॒श 
देख कर उनमें से कुछ खड स्टिलबन में छे गया था। 
बहां जा कर प्रगट हुआ कि वे होरे थे। पर बिला- 
» यत के-रल्कारों (जाहरियें) ने उनका हीरा दाना 
स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनका भय था कि 
यदि उन्हें वे हीरा स्वोकार कर लगे दो हिन्दुस्तानो 
र्लों, में जे डनके पासहैं, उन्हे घाटा हे जायगा। 
पर साहसी लोग कब छेड़ते हैं। कुछ खड लेकर 
लोग हिन्दुस्तान आए प्रार यहां यह होरे के 
समान भझच्छे दामें पर बाल में बिके । फिर क्या 
आा | उक्त होसकक्षेत्र मे लखूखा छोग हं।रे की 
ख्लाज में गए ग्रार एक सै। सालोस वर्ष तक बहु- 
ठायत से हीरा मिलता रहा | पहिले पचास साल 
में दो १८००००००० रुपए का हीरा प्राप्त हुआ था। 
पर वहां भौ झब कम हे। चला है। 

बानिया टापू के होरे प्रायः इयाम रह के और 
अत्यन्त कठोर हे।ते हैं। वहां के होरों के दूखरे 
हीरे नहीं खुरच वा काट सकते । उन्होंके चूर 
इस काम में बसते जाते हैं। 
« “अब हम पाठकों का ध्यान दक्षिणी अफ़िका 
कौ ओर छे जाते हैं। सन्‌ १८६७ में आरेज 
(४९ 07008 7ंए०) नामक नद के किनारे कुछ 
लड़के थोड़े से सुन्दर सुन्दर कड्डडृ बटेर कर खेल 
खेलते थे | इनमे होरों के खड भी थे, पर बे लोग 
इनके गुणें से अ्नभिज्ष थे। किसी पथिक ने इन 
कड़ूड़ें के सुन्दर देख कर उन रूड़कां की मा से 
ले लिया ग्रौर कई व्यक्तियों के हाथ हेते हुए. प्न्त 
में हौरे हेकर बिके। इसके थेड़े हं। दिन उपरान्त 
छोग उक्त स्थान में हीरे को खेज में आने लगे बैर 
बाल नदी (06 ५७७)) के तट पर खोज कर हीरे 
फिकालते रहे । यद्यपि वहां पहिले भूमि के ऊपर 
ही खोज की जातो थो तथापि बहुत कुछ लाभ 
होता थां। एक होरा वहां अखरे!ट के बराबर 
मिला था, जे। अन्त में मेसर्स हण्ट रास्किल जैहरी 
के द्वाथ छगा | उसका मूल्य ३७५००० रू० जांचा 


सरस्वती 


च््छ 


गया | यहां के होरों में प्रायः पीौतता ऋलकतो 
है। यहां के होरे भ्रति स्वच्छ न होने के कारया 
कम दामों के होते हैं ता भो ठेकेदारों के बहुत 
छाभ होता है । 2) 

अब यहां घड़े बड़े कारखाने हे। गए हैं श्रैर 
गहरो पृथ्वी खाद कर खरजों में से होरे निकाले 
ज्ञाते हैं । यहां पर ४०० फौट गहरी पृथ्वी खेादने 
पर भो होरे मिकलते हैं । इन सुरक्ों के खेदने ग्रार 
डनमें काम करने को विधि पत्थर के कायलों' को 
खाने के सदद्या है। पहिले लोगों के विश्वास था 
(क हौरा भूमि के ऊपर ही भाग में मिलता है । 
इस कारण पहिले केबल तोन चार किंबा दस फीट 
गहिरी पृथ्वो खेदते थे । पर झब यह बात 
व्यक्त हे गई है कि गच्छे हीरे गहिरो पृथ्वी में सी 
पाए जाते हैं । इस गहिराई का केाई नियम 
नहों है कि कितना गहिरा खेदने पर होरे 
मिलते हैं । 

यहां सबसे बड़ा कारख़ाना “डी बोयसे केन्छे- 
लिडेटेड माइनस' ( 9९. ठिल्छा5 ण्ाइणोंवे#श्ते 
ए०॥९४) है जे। सन, १८८९ में स्थापित हुआ था। इस 
कारखाने में दिन रात काम हे।ता रहता है ग्रैर ८००० 
मलुष्य काम करते हैं/ जिनमें ले ६५०० काले 
आदमी वा हब॒श्ो' हैं । यह ले।ग ८ अण्टे रेज़ काम 
करते हैं। काम करनेवाले की तोन ठेलियां हद 
जे आठ आठ घण्टा प्रतिदिवस- काम करठो हैं। 
प्रतिघण्टा ४०० बैक मिट्टो निकाकी जाती है। इससे 
पाठक समभ लें कि कितना काम हेता है। राजि 
के बिजली के प्रकाश में काम हेता है। प्रकाश 
का इतना तेज रहता है कि तनिक भी चतुराई केई 
करे ते। चट प्रगट हे। जातो है | इस स्थान पर काई 
भी बिना आज्ञा के हीरे का व्यवहार नहीं कर 
खकता | यदि केई करे ते। दे। बर्ष कठिन कारागार 
भागे। हीरे को कानून के अनुसार कानून के विरुद्ध 
बिना लाइसेन्स के काम करनेवाले के। १५ चर्ष 
की सख़ूत कैद, वा १५००० रु० जुरमाना, बा देने 
सजा दी जातो है औरार छाइलेन्खवालों के माँ 


डैषट 
अपना बही खाता ठीक रखना पड़ता है ग्रौर प्रति 
मांस उनकी नकछ बहां की पुलिस में भेजो जाती 
है । ग्रैःर यदि किसीके। होरा मिले ग्रैर बह उसकी 
रिपोर्ट न करदे ता भी उसके कड़ी सजा मिलतो 
है। चाहे बह उसे छेवे नहीं, पर फिर भी उसको 
इत्तला कर देना झावश्यक है । 
कई कम्पनियां यहां कम करतो हैं,पर सबसे 
बड़ी कम्पनी 'डो वीयर कम्से।लिडेटेड माइनस' है। 
इस कम्पनी के हाथ हीरे का बंजार है. प्र्धात्‌ भाव 
की घटती बढ़दों इसीके हाथ हैं। इस कम्पनी के 
कमी कभी ३००००००० केरात (१ केराल ४ ग्रेन - 
२ रक्ती ) आघ्त होते हैं जे छगभग ५२५०७०००) 
रू० के। बिकते हैं। सन्‌ १८९२ तक इन खानों से 
१० टन झथोत्‌ २७० मन होरा इस कम्पनी ने 
निकाला, जिंनका दाम ९.७००००००० रू० आंका 
गया । सन १८९५८ में इस कम्पनो ने ४६५८९३७० 
रु० के हीरे बेचे | कुड लागत इस कम्पनो को 
२५५७२१९५ रु० लूघो थो और शेष २१०१७१७५रू० 
नगद मुनाफा हुआ | यह कस्पनी प्रतिवर्ष ४५००७००० 
स॒० स ग्मथिक का हौरा नहीं निकठ्यातो, कि 
कदों बढुतायत के कारण उसके भाव में न्यूनता न 
हो जाय । ग्रज॒मान किया गया है कि समस्त 
आूमण्डल में प्रतिवर्ष साधारण रूप सर छगभग 
६००००००० रु० का हीरा बिकता है। यदि भाव 
घटा भी दिया जाय ते भो इसते अधिक विक्रो 
,ऊं सम्भांबना नहों हे। सकतो, इस कारण से यह 
कम्पती ग्रधिक हीरे नहीं निकलवातो । इस कम्पनो 
के हाथ दे बड़ी खाने हैं, अर्थात्‌ (किम्बर ले' की-ग्रार 
“डौ घीयरस' की | इन खानों में अन्य खाना को 
अपेक्षा व्यय कम पड़ता है ग्रौर माल बहुत प्राप्त 
होता है। 
हीरे के उक्त परिमाण में वे। निये।, आस्टे लिया, 
हिन्दुस्तान इत्यादि के हीरे शामिल नहीं हैं । इसकी 
अपेक्षा ते और स्थानों के होरे का परिमाण 
अत्यन्त स्यून है । अनुमान किया गया है कि प्राचोन 
'समथ से झ्राज तक हिन्दुस्तान से १००००००० 









ले गण: ब्राजील ले (सन्‌ १७२८ 
केंरात और दक्षिणी «प्रफ्रिका से 
वर्ष में ५७७००००० क्रेरातः होरे 
लिक,ले जा चुके हैं। यह अनुमान ( बिशेष कर 
हिन्हुस्तान के बिषय में) क्योंकर ग्रैर किस्याधार 
पर किया गया है नहीं मात्यम हादा | 

यह हौरे के खड पहिछे कुरुप ग्रैर बेचमक 
द्वाते है | इनके काट छांट कर बनाने से चमक 
निकलतो है। जे। छाग इले काटते क्ांटते हैं; उन्हें 
खाधारगणा बेलचाल में “हीरातराश” कहते हैं | 
इसके काटने को कई रोतें हैं, पर सबसे खुछम यह 
है कि थाल बराबर मदीन छेहे को तार में होडे 
का चूरा। महीन करके पानी और सिरके के साथ 
लगाकर हरे के रेठले हैं । ग्रैर इसके घाट और 
परब इत्यादि जे बनाते हैं, चह भो-इसी चूरे से 
बनाते हैं जे। एक चक्कर पर लगाते रहते हैं, ग्रे।र 
डखस चकर से हरे के खरादते हे ग्रैःर जैसा उचित 
खमभते हैं वैसे घाट बना छेते हे । हिन्दुस्तान के 
प्रायः सभी बड़े बड़े नगरों में छेगों ने ' हक्काक़ ' 
देखे हेंगे जे छेटे छोटे नग बन।या करते हैं.। इस 
कारणा से इसका विशेष विवरण बिस्तारथूर्यक 
देना व्यर्थ समक्रा, क्योंकि इसले प्राढकोां के कई 
लाभ नहां है। पु 

अब आप छोगों के हारे का पूरा कृत्तात्त 
प्रगट हे। गया पर हम हिन्दुस्तानियां के लिये 
अति झावश्यक ज्ञातव्य जिषय यह रह गया कि ज़ब 
हारे का खड बना बना कर आभूषण के लिये हीरे 
के थान तैयार हे। जाते हैं तो इसके कितने रूप 
होते हैं ग्रैर उनमें क्या क्या गुण और देपप हैं। 
इस हेतु इसका विवरण करना अति छाभदायक 
खमभा गया । मेतता के वर्णन में यह लिखा जा 
चुका है कि केवल पढ़ छेने से रत्नों का परीक्षा 
नहों ञ्रा सकतो । इसके लिये ग्रभ्यास ग्रार दिक्षा 
अब॒दय प्राप्त करनी चाहिए । तै। भी साधारण रूप 
से बहुत सी बात प्रगट हे! जाने से इसका विवरण 
छाभदायक अबइय है । (शेष आगे। « 


संख्या ११.) लवरस्वतो * झ्ष्र्र्‌ 





ड्दु--चरी क्योंरी चुड़ें छ ! तू मर कर भी नहीं मरती ? 
हिन्दो--बेटी ! त्‌ हुग हुग जी, मुझे क्यों मारे डाहै है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ? 
डदू--तेरे आछते मुझे राजगद्दी जे नहीं मिलती । 


हिन्दप--ठौक है बेटो ! कछज्॒ग न है। तुझे इसो दिन के लिये बड़े साथ से जन्माया था! 
अच्छा तेरे जो में आबै सा कह। पर मेरी ते। माता को आत्मा ठहरी; मैं तो-आसौस ही दूगी। 


श्रौराधाकृष्ण दास | 


* 
गुलिस्ता आठवा बाब 
का हिन्दो अनुवाद 
, उपदेश कुसुम 
भाषा गद्य ग्रौर पद्य में, पण्डित अयेध्यासिंह 
डपाध्याय कृत | मूल्य दे! श्राना। डाक महू 
आध्य,झआना | 
मुअल्लिम नागरी 
हट 
बाबू नन्दमल कृत 
हिन्दी! न जाननेबाले सब छागे के। अबहय 
मंगबानों चाहिए ।। इसको सहायता से अमले, 
बकोल, हाकिम, दर ख्वास्तनव'स, मुह रर, आदि 
. सब अदालतो छेग बहुत शीघ्र हिन्दी का लिखना 
बेर पढ़ना खुगमता से सीख जांयगे । मूल्य ||) 
डाक महसूछ -) 
नूतनचरित्र 
बाबू रल्नचन्द, बी. प., अकोल, हाईकोर्ट, 
इलाहाबाद रचित, एक सुन्दर उपन्यास है। सब 
साहित्यसेवियां के नूतनचरित्र पाठ करना 
चाहिए । यह पुस्तक हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ 
डफ्न्यासों में माना जाता है। मूल्य १) डा. म. “)॥ 


दुर्गा सप्तशती 
कोरूक कवचादि सब बातें से सखम्पूणो। 
झुन्दर मोटे अक्षरों में बहुत शुद्ध छपी है। मूल्य 
35) डाक महसूल - ) 
इन पुस्तकों के मिलने का पता-इण्डियन प्रेस, प्रयाग । 


शिल्पविद्या । 

इस पुस्तक में मोज़े, दस्ताने, कुरते, बनियान, 
पैज्ामें श्रादि बुनने को ऐसी सरलरोति लिखी है 
कि रेजुगारो मनुष्य जिनके द्वारा, रोज़गार करके 
सहसों रूपये का लाभ कर सकता है। भ्रत्येक 
देशहिलैषो के। इस पुस्तक की एक एक प्रति अपने 
वास रखनौ चाहिये इस पुस्तक में बुनावट के लग- 
भग ८० चित्र दिएगए हैं। मूल्य १।) डांक व्यय माफ । 


बा० चन्‍्द्रसन बुकसेलर, मुरादाबाद । 





असल अक कपूर 

हैजे को अनमेलदवा | कहां हैजा फैला होावे 
ते रेज दे। चार बू द अक कपूर पीचे ते फिर 
हैजा हे।ने का डर न रहेगा । हैजा हैने पर जल्द 
अर कपूर पिछाओ वर्योकि पहली हालत मेंइस 
दवा के संचन से सो में नब्बे आद मिये के आराम 
हे।ता है । गर्मां के दस्त व अजीणं में भू यह महे।- 
पकारी है। माल |) शीशी | डाक म० १ से 
४ शोशों तक |#) आना । 

काला टौनिक 

आफ़िका देश के केला नामक फल से य्रह 
बनता है। यह एक पूर्व वलकारक दवा है। 
अधिक मिहनत, चिन्ता, शोक वा हवा पानी के 
हेस्फेर आदिक कारणें से शरीर क्षीण छुआ हे।वे 
ते केला पौग्नों । इससे नये बल का सेचार द्वाता 
हैं । घाड़े की खबारों पहाड़ की चढ़ाई कुस्ती बा 
कसरत बक्त ता वा कथा नाच वा गाना पढ़ना वा 
पढ़ाना चिन्ता वे विचार झादि कार्मा में पहिले 
केला पीझओ। दम जल्दी नहीं भरेगा। दिमाग नहों 
थकेगा। दारीर पुष्ठ हाने के पहिले छोटी उन्न में 
विवाह आदिक से शरोर शीघ्र ही शिथिल हे। 
गया हा। ते कोला का सेबन करे। वर बढ़ेगा! 
मर्दिरा के दोषों के मिटाने में काला अम्गृत 
है। कुछ काल तक काला के खाने से मदिरा से 
चित्त हटता है ;, मदिरां के दे अजौीण, मन वा 
शरीर की क्षोणता ग्रादिक नहों रहतो । वास्तव 
में शराब छाड़ाने की यह एक ग्रनमाल दवा है। 
काले के सहारे से ग्रफोम भा छुट जातो है। 
काला पौण वे झ्फीम को मात्रा घटाता जाय+॥ 
कुछ समय में बिना किसी प्रकार कल शा के अफोम 
छूट जायगी । केला स्वर के साफ करता है, गले 
में ज्ञार देता है जिससे झावाज ऊँचो हेतती है। 
गानेवालां फे हमेशा केला पास रखना चाहिए । 
३२ पूरो खुराक को एक शीज्षी १) रु०, डा० म० 
|) आा० । एड! प्रशंखापत्र भौर पूरे हाल की छपी 
हुई पुस्तक मंगा देखिये । डाः एल, के, बमेन-५, 
ताराचंद दत्त ह्रौट, सिंदुरियापट्टी, कलकत्ता। 
यह दबा चौक इलाहाबाद में शिवनन्दनप्रसाद 
माताप्रसाद के पास भो मिलतो है। 


लाला सोताराम. जो, ए,डपटोकलकूर [७७ [७ [७ ७ ७ छ ७ छि[ छि छि छि 


के रे हिन्दी भाषा के ग्रन्थ 
नई राजनोति-हिलापदेश कहानियों में पूर्वाद्ध /“) 


महाबंतेरखरितभाषा--श्रो रघुनाथजोके चरित 
नाटक के रूप में रामलोला कराने के याम्य ॥) 
उत्तररामचरित नाटक भाषा--सांता जो के 
दूसरे बनवास, झ्श्वमेल यज्ञ ग्रेर लवकुश के मिलने 
को कथा । दाम ॥) 
मालतांमाघब भाषा--प्रेम का नाटक ॥) 
सच्छकाटे क नाटक भाषा--इसमें एक वेश्या 
के साथ एक भल्ठे मानस को प्रोति को कथा बड़ों 


अपूर्ष हैं । दाम ॥₹ ) 
मारूबिकाशिमित्र नाटक भाषा--सखै तियादाह 
को कहानी | दाम ।#) 


किराताज़ु नौय भाषा-महादेव ग्रार झज्ञ न 
को लड़ाई । दाम ।5) 
जागानन्द--अ्रम ग्रैर उपकार को कहानो। 5) 


ठिकाना-गिरिजाकिशार, कटरा 
इलाहाबाद 





फोटोग्राफी ! 
फोटेग्राफी !! 
आलोक चित्रण 


अथबा 


ग्रीटोग्राफी 
फे !!! 
«  /शबू श्यामसुन्द्रदास, बो० प० कृत । 


डा० म० )॥ मूल्य |“) 
पता+-६ण्डियन प्रेस, प्रयाग । 





२०) प्रस्कार 


कल कपन्‍+ 
जनवरी, १९०३, से सरस्व॒तो मासिक पत्रिका 
का चैथा बर्ष ग्रारम्भ हेगा, ग्रैर उसी संख्या से 
सरस्वती का चित्र, जो तोसरे वर्ष में इसके 
“कवर' पर प्रकाशित हे। रहा है, बदल कर दूसरा 
चित्र दिया जायगा । 
चित्रविद्या-रसिक महाशयें से निवेदन है कि , 
२० दिखम्बर के भोतर हमारे पास सरस्वतों का 
एक मतेहर चित्र बनाकर भेज्ञ दे। यद्‌ किसो 
महाशय का चित्र सबसे उत्तम तथा सरस्वतो 
के योग्य समभा जाय, ते वही चैथे वर्ष में प्रका- 
शित किया जायगा, तथा साथ हो चित्रकार का 
नाम बार पता सब लोगों के जानने के लिये छाप 
दिए जायगे । केबल यही नहीं, उक्त चित्रकार 
महाशय के सरस्वती पत्रिका को भोर से २०, 
पारितोषिक दिया जायगा । ५ ०, 
यदि सम्भव दे। तो यह चित्र एक हो रंग में 
स्वोंचा जाना चाहिए, ग्रथवा किसी छोटी खुन्दरी 
बालिका के। सरस्वती का वेष पहिराकए फाडे 
से उसका चित्र हुठतार लेता चाहप। यदि फेाटे[ 
है। तो फुलछेट का 4 । फ्रेदो के लिये केबल 
१०, पुरस्कार दिया ज। ४: 
यदि ग्रै।र महाझयें बु#चित्र सर्वश्रेष्ठ नहीं हे।, 
परन्तु उत्तम पाया जाय, तो वह भो सर्बंलाधारण 
के दर्शनाथे सरस्वतो में छाप दिया जायगा | 


मेनेजर सरस्वती, 
३४ 
प्रयाग । 


५ 





७ छिछिफि ७ ७ ७ छिछि ७ 








वार्षिक मृल्य अश्निम ३) ] [ प्रति संख्या ।८) 
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चौथे वर्ष की सरस्वती ! 

इस संख्या के साथ सरस्वती के तीसरे भाग का 
अन्त हे। गया। जनवरी सन १९०३ से एस पत्रिका 
का चैथा भाग प्रारम्भ होगा | झागे, इसके 
सम्पादक के पद्‌ के हिन्द के प्रसिद्ध लेखक 
भांसोनिबासी पण्डित महावोरप्रसाद द्विबेदो जो 
खुशेमित करेंगे। चैथे थर्ष में सरस्वती पिछले 
तोन बर्षों' से अधिक उत्तमंता से प्रकाशित हे।, 
इसका बन्दोबस्त किया गया है । सरस्वती पत्रिका 
ख्थियाँ तथा पुरुषों, देने के पढ़ने योग्य हे, 
इसका भो प्रबन्ध “किया गया है। हिन्दोप्रेमिये,, 
आपके सुनकर हर्ष हेगा कि सरस्वती के। पढ़ने- 
बाल्गी कई गुणावतों सरस्वतोस्थरूपिणो स्त्रियां भी 
हमारी ग्राहक्रेणो के शोमित कर रहो हैं। 
खरस्वतो पत्रिका हमारी पाठिकाझ्ों के अधिक 
प्यारो दाजाय, ग्रौरं इसके पढ़ने से स्त्रियां के 
अधिक लाभ पहुंचै, इसलिये झगले वर्ष से 'कामिनी- 
कैतुद्दल' नाम का एक लेख प्रतिसंख्या में अप्रकाशित 
है।गा। अपने खब ग्राहक प्राहिकाओं से हमारो 
प्रार्थना है कि खरस्वती पर अपनी कृपा बना रक्खें, 
पैर, जहां तक सम्सब -हे, अपने मित्रों में इसका 
प्रचार कर- हमारा उत्साह पर हिन्दी भाषा का 


< 


गैरब बढ़ावें। पाठक तथा लेखक महाशयों की 
सहायता बिना सरस्वती ग्रपना कर्च॑व्य पूरा पूरा 
नहीं निबाह सकती -। ् 

जिन जिन महाशयोें का चन्दा पूरा हो चुका है, 
उनसे प्रार्थना है कि जनवरो में अपना अपना मूल्य 
तुरन्त भेज कर हसारो सहायता करें| अथवा बो० 
पी द्वारा पत्रिका भेजने की हमें आज्ञा दें । फ़रवरी 
की संख्या में दिल्लीदर्वार का, सुन्दर सुन्द्र फेटे- 
चित्रों से सजा हुआ, एक लेख प्रकाशित होगा, 
ग्रौर हमारे वत्तमान सम्पादक बाबू श्यामसुन्दर 
दास, बी० ८०, स्वयं द्रवार देखकर उसे लिखेंगे | 
घर चैठे कलियुग के राजसय यज्ञ दर्शन का ऐसा 
झुन्दर ्रवसर सरस्वतो के सहायकों हो के मिलेगा, 


एक और बात 


हम अपने झ्राहकें के जता देना डचित समभते 
हैं। चाथे वर्ष से उनका नाम जनवरी से ब्सिम्बर 
ही के लिये ग्रपनो बही में हम लिखेंगे। किसो 
दूसरे महोने से नहीं | बौच को संख्याँग्रों से पत्रिका 
भेजने से वार्षिक फाइल टूट जातौ है। ग्रैर उससे 
हमें व्यर्थ हानि उठानो पड़तो है। पिछलो संख्याओं 
के लिये बहुत छेग हमें बारबार लिखते हैं, परन्तु पूरो, 
फाइल न रहने के कारण हम उन्हें पिछले भाग 
नहीं भेज सकते । पिछले भागों के लिये केई केई 
महाशय तौन रु० की जगह पांच पांच २० तक 
देना चाहते हैं। परन्तु, हमारी फाइल टूट जाने 
केकारणा, हम उनका मने[रथ पूर्ण नहों कर सकते 
पिछले भागें का फिर कृपना सहज नहों, इसलिये, 
महाशये।, ग्राइए, देर न कोजिए; तुरन्त ग्राहक 
दे। जाइए, नहों ते पीछे पछताना पड़ेगा । ३) को 
जगह ५) देने पर भी पिछली संख्याएं पूरी नहों 
मिल सकेगो। 


निवेदक, 
मेनेजर सरस्वती, 
इणिडयन प्रेस, 
प्रयाग । 





महाराज माथवराव संधिया, ग्वालियरनरेश । 








8 शी 
| 


ै 


विविध बातों 


४ ठप मास को संख्या के साथ सरस्वती का 
१ तौसरा वर्ष पूरा हाता है। पहिले बर्ष 








से छेकर ग्राज तक मेरा सम्बन्ध इस पत्रिका से 
घनिष्ट बना रहा | पहिले बर्ष में एक समिति इस 
पन्चिका का सम्पादन करतो रही झार मैं मो उस 
सरम्तति का सभासद रहा। दूसरे और तोसरे वर्ष 
में इसके सस्पादून का भार पूरा पूरा मेरे ऊपर 
रहा | परन्तु अब चैथे बर्ष के प्रारम्भ से यह कार्य 
हिन्दी के प्रसिद्ध लेंखक पण्डित महावीरप्रसाद 
बेदी के झाधीन रहेगा । इस परिवर्तन का मुख्य 
कारण यह हुआ कि मैं समय के ्रभाव से सर- 
स्वतो के सम्पादन में इतना दक्तचित्ष न रह सका 
जितना कि मुझे हैना उचित था | इसलिये केवल 
नाम के लिये सम्पादक वना रहना मैंने उचित नहों 
समझा | परन्तु मैं अपने पाठकों ग्रौर पत्रिका के 
लेखकों के विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि आगामी 


आह 


क् 
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दिघ्म्बर १६०२ दे० 


सरस्वती 


डर 
04242 | 


मासिक पत्रिका 


[ संख्या १९ 
8  3-343:333.५>22>2344-32423300:222 ने 


संख्या से मैं इसका सम्पादक न रहूंगा, पर इस 





* पत्रिका के साथ मेरो वैसी हो सहानुभूति बनों 


रहेगी जैसो अब तक रही, ग्रैर मैं सदा इसको 
उन्नति से प्रसन्न हे। ऊंगा। अन्तमें मुझे अपने उन मित्रों 
से प्रार्थना करनी है जे लेखें द्वारा तीन वर्ष लें 
मेरी सहायता करते रहे । आशा है कि बे ग्रगले 
वर्ष में भो इसो प्रकार सहायता करते रहेंगे । अब 
भविष्यत में सरस्वतो में प्रकाशार्थ सब लेख, परि- " 
बत्तेन के सस्वादपत्र, तथा समालेचनार्थ पुस्तकादि 
निम्नलिखित पते से भेजे जाने चाहिए-- 


परिडत महावीरप्रसाद डिबेदी, 


सम्पादक “सरस्वती”, 
मांसी । 
पत्रिका का प्रवन्ध तथा मूल्य संस्वन्धी पत्रव्यव- 


हार पूर्वचत्‌ भ्रयाग के इग्डियन प्रेस ही से रहेगा । « 
की का कफ हैं 
थी व 2 


इधर 
ईश्वर को सृष्टि में नित नई नई बाते का पता 
छूग रहा है| अभो थोड़े दिन हुए एक ऐसो धातु 
का पता छगा है जिसके गुण बड़े अद्भुत हैं ग्रैर 
जिसका नाम रेडियम रकक्‍्ख। गया है। यह देखने 
में खड़िया को सी मात्यम पड़ती है गौर छूने पर 
ठंढी ज्ञान पड़तो है, पर उससे सदा प्रकाश 
निकलता है ग्रोर किसी दूसरे पदार्थ के उसके पास 
रख देने से बह सहज ही में गरम हे। जाता है। 
यदि इस पदार्थ का एक छाटा सा टुकड़ा, जे दे। 
तोन माशे हा, एक शौशी में बंद कर दिया जाय 
ते डससे इतना प्रकाश निकलेगा कि अंधेरे में उस- 
से खुगमता से पुस्तक पढ़ी जा सकेगी | यदि नीबू 
के बराबर का डुकड़ा रक्‍्खा जाय ते डससे इतना 
प्रकाश निकलेगा जितना एक अच्छे टेबुल लम्प 
से निकलता है. ग्रैर यदि यह पद।थे कृत्त में छू दिया 
जाय ते उस गृह में सूर्य सा प्रकाश सदा बर्तमान 
रहेगा सबसे भझच्छा गुण इस धातु में यह है कि 
डसका क्षय बहुत'ही कम हेता है, अर्थात्‌ १००० 
बर्ष में चौथाई माशे का कहाँ सैवां हिस्सा खर्च 
होता है.। इसलिये यदि्‌ ४ माशे का ठुकड़ा रक्खा 
जाय ते वह सालह लाख वर्ष तक चलेग।। पर 
इस पदार्थ का मूल्य बहुत है, अर्थात्‌ एक माशे का 
दाम ३७६८०) रू है। इसकां मुख्य कारण यही 
है कि इसके निकालने में बहुत व्यय पड़ता है । 
इस घातु के पता लगने से वैज्ञानिकों में बड़ी हल 
« चछ मची हुई है । सूर्य में अब तक ग्रझि मानों 
जातौ थी ग्रार यह ग्राशंका थी कि उस ग्रश्नि के 
बराबर जलते रहने से एक दन ऐसा ञ्रावेगा जब 
सूर्य को आग ठंढी हे। जायगी, ग्रैर तब गरमी के 
न मिलने से सै।रमं डल की स्॒ष्टि नष्ट है जायगी। 
पर रेडियम के निकलने से वैज्ञानिकों का यह 
बिचार हे। रह। है कि हे। न है। सूर्य में यही घातु 
कतमान हैं जिससे प्रकाश गऔ्रौर गरमो देना का 
काम चलता है ग्रार जिसका भंडार इतना बड़ा है 
“कि जे शायद्‌ कभो ही चुके | ईश्वर को सृष्टि 
में प्रभी न जाने क्‍या क्या चीजेंकछिपी पड़े हैं ! 


सरस्वती 


[ भाग ३ 
अन्यत्र हम इस प्देश के सेन्सस सुपरिनटेन- 
डैण्ट कौ रिपोर्ट के कुछ ग्रंश का अज्॒वाद, जे हिन्दी 
भाषा ग्रैर नागरो अक्षरों के विषय में है, देते हैं। 
हिन्दी के प्रेमियों से प्राथेना है कि इसे बे ध्यान 
पूर्वक पढ़े' गैर मिस्टर बन के सिद्धाभ्तां पर 
विचार करे। 
० 

इस संख्य। के साथ हम बर्द्बान के महाराजा- 
घिराज विजयचन्द महताव बहादुर और उनके 
पिता राजा बनविहारी कपूर का चित्र देते हैं 
भारतवर्ष के खजियों में अब प्रसिद्ध राज्यबंश 
केवल बर्दवान का रह गया है* ग्रेर अनेक पुराने 
राज्यों का तो अब कहाँ भो पता नहीं छगता। 
इस बंश के आदि पुरुष आवूराय हुए, जे जाति 
के कपूर खत्री तथा ल्हेार के रहनेबाले थे, 
ग्रैौर सन्‌ १६५७ में बद्भालल में आकर रेकाबो 
बाजार ( बर्दबान ) के चै|घरी ग्रेर केतवाल 
नियत हुण | इनके लड़के बाबू राय परगना 
बर्दवान ग्रार दूसरे तोन स्थानों के मालिक हुए । 
इनके पीछे घनइ्यामराय ग्रैर घनश्यामराय के पीछे 
कृष्णर।मराय हुए, जिनके ग्रै। रंगजेब ने एक फरमान 
सन्‌ १६९४ में भेजा प्रैर बर्दवान आदि स्थानों का 
चैा४घरी ग्लौर जमीद(र म।ना। इनके पीछे जगतराम 
राय गद्दी पर बैठे प्रौर इन्हें भो ग्रोरंगजेब ने एक 
फरमान सन्‌ १६९१ में भेजा | इस समय इत्ञके 
आधीन पच्चास मद्दाल थे । इनके पीछे कोर्तिचन्द् 
राय ग्रौर चित्रसनराय गद्दो पर बैठे | चित्रलेनराय 
के सन्‌ १७४० में राजा की पदबी मिली। सन्‌ 
१७४४ में राजा तिलकचन्द्‌ ब्दंबान को गद्दों पर 
बैठे । इन्हें दिल्ली से राजाबहादुर ग्रार चारहजारी 
की पद्वी मिल्टी और अन्त में ये महाराजाधिराज 
और पंचहजारी की पदवो से प्रतिष्ठित हुए । सन्‌ 
१७७१ में महाराज तेजचन्द ६ वर्ष. को ग्रवस्था में 
गद्दी पर बिराज़े ग्रेर १८३२ तक राज करते रहे । 
इनके पीछे महाराजा महताबचन्द गद्दी पर बैठे 








+ हेला इुजने नें आता हे-कि दोनाजयुर के राजा भी कब्र हैं। 





संख्या १२ ] 
और १८६७४ में वाइसराय को कांसिल के सभ्य 
नियत इुए»। बदल के ये पहिले रईेस थे जे। इस 
कांसिल के सभ्य हुए। सन्‌ १८७७ में इन्हें १२ 
तापां की खलामों दी गई । सन्‌ १८७२ में महा- 
* राजा आफृतावचन्द महताब गद्दो पर बैठे, पर 
निस्सन्‍्तान दाने के कारण इनकी रूत्यु के पीछे 
राजा बनबिहाारो के पुत्र, जे इनके बड़े निकटस्थ 
सम्बन्धी हैं, गोद लिए गए | नाबालिग रहने के 
कारण इतने दिनां तक इन महाराज विजयचन्द 
महताब बहादुर के राज्य का सब काम राजा बन- 
बिहारो कपूर करते थे | गत २० अक्तबर के महा- 
आाजबालिग हुए ग्रर उसी दिन से वे अपने राज कज 
में लग गए है । महाराज ने झअंग्रेजी में ग्रच्छो शिक्षा 
पाई है गैर बँगला पद्य में ते अपनो रची हुई दे। 
पुस्तकें भो कृपचाई हैं जिनको प्रशंसा बज्भाल के 
पन्ना ने बहुत कुछ की थी | महाराज अपने धर्म 
पर सन्नद्ध ग्रौर बड़ो अच्छी प्रकृति के हैं । हमके 
विश्व/|स है कि इनके समय में राज्य की अच्छी 
उन्नति हे।गी ग्रौर प्रजा सुखी हे।कर इनके सुशिक्षित 
ग्रैर बिज्ञ होने का लाभ उठावेगी । 
” 'राज़ा बनबिहारो कपूर के विषय में इतना 
लिख देना हो काफी हे।गा कि जिस पुत्र ने उनको 
ड्िक्षा और उपदेशों से लाभ उठा कर अपनेका 
ऐसा ये।ग्य बनाया हैं, उसके पिता की जहां तक 
अऋशंसा को जाय, थाड़ों है। इनके प्रजाहितकर 
कार्यों भोर राज्य के प्रवस्ध से सन्तुष्ट हे कर गवर्न- 
मेण्ट ने इन्हें राजा को पदवी दो है ग्रेर अ्रबतक 
वह इनका बहुत कुछ सम्मान करतो हैं। राजा 
साहब का ध्यान ग्रपनी जाति की उन्नति की ओर 
बहुत कुछ रहा है । हमें विश्वास है कि राज्यकार्य 
के भंभट़ों से छुट्टी पा कर ये अपना शेष जोबन 
देश के हित में लगाबेंगे | 


सरस्वती 


झेदे३े 


मथुरा 
ह] 


अहो न जॉनान्ति नरा दुराशया: पुरों मर्दायां परमां सनातनीम । 
झुरेन्द्र-नागेन्द्र-उनीन्त्र-संस्तुतां मनोरमां तां सथुरां घुरातनीस, ४३ 
( पृन्दावनमाहास्म्थे पदञ्ममौध्यायः ।) 
( मिश्रित छेद ) 


हे मथुरे ! तव यश के गाये गये बहुत दिन बीत । 
इससे बुधजन तेरे गुण कौ करते नहीं प्रतीत ॥ 
नहों विश्वास वे भारत में अब हैं, 
नया यह विश्व है नर नये सब हैं। 
सभो संसार में लपटे पड़े हैं, 
न जाने द्रव्य क्या इसमें गड़े हैं ॥ १॥ 


यद्यपि मैंने शोभा तेरी अब तक देखी है न, 
तद॒पि हृदय में यही लालाखा लगी रहै दिन रैन | 
कभी सुखमावछाकन मैं करूँगा 
हृदय में मूर्ति वह खुन्दर धररूँगा 
नहीं है प्राप्त-जे नरपाल का भी, 
यथा कलयबैत के रखता है छामो १ ॥२॥ 


कब मैं तेरा दर्शन करके वह पाऊँ “आनन्द । 
जिसके लिये गमन करते थे यदु-कुल-कैरब-चन्द्‌॥ 
नहीं पर हाय | वह बृन्दाविपिन है। 
नहों वे घेलु दुधा, नहीं तन है, 
नहीं बह श्यामझुन्दर को छटा है, 
नहीं बह इन्द्र को कालों घटा है ॥३॥ 


नहीं गाय के पीछे पीछे दैड़ों हैं घनत्याम | 
हल, प्रै। मूशाल लिए हुए. नहि' आते हैं बलराम ॥ 
नहीं बुजञ॒भूमि में हैं नन्‍्द राजा, 
नहीं बह कश का भय है विराजा, 
नहीं रक्षा करें हैं अब कन्हाई, 
नहीं बह गेपियां की है दुह्दाई ॥ ४॥ 
गाच्धन गिरि की महिमा के पुनः कैन दिखलावेगा, 
इन्द्रमान भञ्जन करने के नख पर कैन उठावेगा ? 
घरा पर ग्लाज:;गिरिघारी नहीं हैं; , 
कहीं थे उस समय:औ अब कहीं हैं ॥ 


झ्द्ड 
यहां पर केप करके मेघ झते। 
अनेकों ग्राम छिति से हैं बहाते ॥ ५॥ 
पर वेहो गिरिराज अचल हे अब भी पूजे जाते हैं। 
यद्यपि अन्न नहीं खाते हैं तदपि प्रभाव दिखाते हैं ॥ 
अनेकों बार चार खा चुके हैं। 
नहीं पर बुष्टि से अरब ठक झुके हैं ॥ 
अकेले भी नहों बे हारते हैं। 
अभी तक मेघ के लछलकारते हैं ॥ ६॥ 
नहि' बह बंसी की मधुरो ध्वनि नहि' वे गे।पी गोत 
अब ते अपने कार्य लगे सब मेद्‌ रहित भयभीत 
नहीं उनमें से अब के।ई बचा है। 
नहों वह स॒॒ष्टि (!) ब्रह्मा ने रचा है ॥ 
अमित झब शोक के पुतले बने हैं। 
बहुत से दौन हैं दुखिया घने हैं ॥»॥ 


सौधे सादे गे।प वहां के अब किश्वलित निकले गे । 
बह बिनेद को मूर्ति कहां ! ग्रबक्यों वे दर्शन देंगे ? 
कहां अब वे पुरानी झोपड़ी हैं! 
छताबेष्टित कहां चन में खड़ो हैं। 
अतिथि का अब कहां सत्कार है वह । 
यथा मन्‍्बादि शास्त्रों में गये कह ? ॥ ८ ॥ 


पर पावन वृजभूमि वहां है भक्ति न वही परन्तु । 

वैसे हो दुम, लता बैसिद्दी, बैलेही खग जन्तु॥ 
सुना है किन्तु वैते बन नहों हैं, 
मजुष्यों में वहां वेधन नहीं है, 
सरलता छोड़ के तुभका भगी है। 
दिवाली सभ्यता को जगमगी है॥ ६॥ 


क्रमशः तेरे झास पाल के वन सब कटते जाते हैं । 

तब भौ परम्परा प्रकृति की वृन्दावन में पाते हैं॥ 
यहाँ पर फूल अब भी फूलते हैं। 
जिन्हें सब देख सुधि बुधि भूलते हैं । 
फ़लें को बात क्या कहनी वहां है। 
स्वयं साक्षात वनदेवी जहां है ॥ १० ॥ 


* हरि हरि! सकल विह ग डार पर मीठो बाणो बेले हैं 
फुदक फुदक कर गिरते पड़ते-बैठे करे कलेलें हैं ॥ 


खरस्वतो 


[ भाग ३ 
कहाँ पर छाल हैं मैना कहीं हैं। 
फुलाये काक भो डैना कहीं हैं। 


कबूतर तौतरें बैठी कहीं हैं। 
अहंता से पिकै ऐठो कहां हैं ॥ ११॥ 


छुक भो बैठे पण्डित जी से गोपी कृष्ण उचारै हैं। 


अभी द्विजें के मुदित देखकर अपना ग्ंग निहारै हैं। 
कह हैं “इन द्विजां की क्या दशा है। 
हुआ क्या आज इनके कुछ नशा है! 
कि जिसके बीच ये प्रभु नाम भूले। 
समाते हैं नहों निज अंग फूले” ॥१२ ॥ 


यह खुनकर पक्षों कहते हैं 'हाबे रुप्ट न आप+ 


स्मरण सदा हम हरि को करते वही मन्ज मरा जाप॥ 
नहीं पर आप सद॒श कर सके हैं। 
इससे और का प्रौरै बके हैं। 
खुनै हैं किन्तु जब बह झाप से नाम । 
अछै।किक मेदद पाते आतमाराम ॥१३॥ 
इसी प्रकार प्रजा तेरी संब आनन्द करती दोखै' । 
एक दूसरे से हरि का गुण अद्भुत विधि से सीखैं॥ 
* झूगें के झुंण्ड के हैं झुण्ड जाते। 
खुनै हैं ज़ब कहीं गाते बजाते। 
डठा कर कान स्थिर हेते वहाँ हैं। 
“कहाँ बंसो का वे ध्वनि ता नहों है ॥१४॥ 
जिसको दन्‍्त-कथा कहते हैं अपने कुछ के वृद्ध । 
किसी समय में जिसके खुनकर हुए. पितामह सिद्ध” 
इसी अजुमान में कोई खड़ो है। 
छगाता व्याध बाणां को भड़ी है। 
तजै है प्राण पर पाता है वह मुक्ति। 
अहाहा | धन्य है तव भूमि को मुक्ति ॥१५॥ 


तब पुनीत सौमा के भोतर श्रो यमुना जो बहतो हैं 
सूरखुता जिनके बहुस्मृतियाँ पतितपावनी कहतो हैं 
बिलेाके | श्वेत वक भो तैरते हैं। 
सरेरुह स्वच्छ पाकर हैरते हैं, 
कहीं पर कन्न अब तक भी खिले हैं, , 
कहाँ कलियें से जाकर वे मिले हैं ॥१६॥ 








संख्या १२ ] 

अंडे के सम जान कहाँ वे खे ! बैठ कर सेते हैं, 

खिलते ही उनके ग्रपता मग चकित चित हे। लेते हैं। 
अहाहा ! तौर पर तरु जे। छगे हैं। 
मने। वे रात्रि मैं सा कर जगे हैं, 


लैखै हैं जल-मुकुर में रूप अपना, 
नया संसार है वा दृश्य सपना ॥१७॥ 


शूह उलटे डछटे सब मानव उल्टी सारो बात , 
यमुना-मैया जनु दिखलावैं कलि-के सब उत्पात ॥ 
कहाँ पर मात को धारा श्रबल है , 
लिये कुछ इयामता क्या स्वच्छ जल है , 
नहाया इयाम ने इनमें बहुत है, 
इसौसे अंग इनका चिन्हयुत है ॥१८॥ 


प्षन्न भिन्न गति मति के मानव जकर वहां नहाते हैं। 
अपने अपने खुभगकर्म से मनवांछित फल पाते हैं। 
बहां पर पाप बह जाता हैं सारा, 
नहीं उसके कहीं मिलता सहारा, 
कभी उसके यमालय का न भय है, 
कहा जिसने कभी यमुना को जय' है ॥१९॥ 


तैसेही तुलसों को महिमा बहु पुराण मिल गाते हैं, 
हरित पत्र वे धन्य जगत में जिनका बुधजन खाते हैं। 
पतिध्त धर्म की मर्याद हैं यह , 
स्वयं भगवान ने मुख से दिया कह , 
इसौसे आज सबकी स्वामिनी है, 
* पिया हैं कृष्ण हरि को कामिनों हैं ॥२० ॥ 


तुलसी संग अन्य खुन्दर तरू थाले बीच छगे हैं, 

अति रमणीय बाटिका शामित ग्नलिगयण प्रेम पगे हैं 
कहीं बेला कहाँ फूली चमेलो। 
कहीं काने में केलो है झअकेलो 
कहाँ बन्धूक है गज्ञा कहाँ है, 
खजीबनमूरि भा पुञ्ञा कहाँ है ॥२१॥ 


ललित लव॒डूलता माधविका राजवल्लिका राजै हैं, 

कृष्णा कृष्णफला करुणायुत बागें बीच बिराजै हैं , 
कई नोचे धरा पर जा पड़ी हैं, ” 
कई तरु के सहारे से खड़ी हैं, 


सरस्वती 


३६४ 
* कहां हैं हाय ! अब वह कृष्ण प्यारे 
कहां हैं नाम के दाता हमारे” ॥२२॥ 
डसी प्रकार अशेक शेकयुत अब पड़ता दिखलाई ह्दै 
तप में मप्न महामुनिबर ने मने समाधि छंगाई है; 
बहुत फल फूल से पूजा करे' हैं, 
अमित तरु ध्यान हो केबल घर हैं। 
किसी के प्रम से आँस्‌ बह हैं, 
मधुथ्रत पेंछते जिनके रहैं हैं ॥ २३॥ 


अवनि अनूप वहाँ को बैसिह शुच्ि सुगन्‍्धमय हेगी, 

जहां निवास किये पाते हैं शांति अले।किक ये|गो, 
जहां पाली हरो दूर्वा जमो है, 
गलीचेां को नहों डनकेा कमी है, 
मनाहर कुझ्ल के ठम्बू तने हैं, 
मनोारम वृक्ष के खम्मे बने हैं ॥२४॥ 


पुष्पों के परयड्ु जिन्हें प्राकृतिक नियम बनवाते हैं , 
पत्नीगण जिनका कलरव से प्रातःकाल उठाते हैं., 
छूगा है कृष्णही में चित्त जिनका , 
खसमभते रत्न के भी तुल्य तिनका , 
नहीं है स्वर्ग में भो स्नेह मनसे, 

अहा ! तू धन्य है निज भक्त जन से ॥२५॥ 
तू अनादि है खुता प्रद्र्तत की नहीं इसमें भ्रमकेाई है, 
सदा मातु की स्वच्छ गाद में तू खुखपूर्वक साई है, 

ठुभी से प्रम उसने यह किया है, 

कि तुभका रूप अपना दे,दिया है, 

स्वमैातिक स्वच्छता आगे घरी है, 

, छघरता कूट कर तुभ में भरो है ॥२६॥ 
जैसे माता निज इच्छा से प्यारो खुता संबारै है , 
अपने आभूषण उतारकर ग्नंग ग्रंग पर बारै है , 

मुदित हे।ती है जैसी भव्यता देख , 

असस्भव है यहां पर उसका उल्लेख , 

डसी विधि देख कर तुभके चुई है , 

प्रकृति भी फूल कर तुम्बों हुईं है ॥ २७ ॥ 
अति प्रसन्न हे तुभकेा लेकर कृष्ण शरपामं प्राप्त किया। ' 
प्रकुंतिदेबि ने इस विधान से निज़कर्तव्य समाप्तकिया। 


रे६६ 


वहां तू ने भी महिमा के दिखाया , 
कि अपने तन के नन्‍्दन से बढ़ाया , 
प्रफुछित हे गये सब गात तेरे, 
हुये आनन्द के नंद नन्‍द चेरे ॥ २८ ॥ 
ऐसा भाग न कोई तेरा जा कुसुमित नहि होवै है। 
साधारण दर्शक से यद्यपि तू अपनी कृषि गाजै है 
दिखाया तू ने अपनी पूर्ण छवि का , 
खम्रफ कर योग्यता यदुवंश रवि के , 
कभी अपने प्रणत के। भी दिखाया , 
जिले उस भक्तिरस में पूर्ण पाया ॥२९॥ 
वह वैभव जो प्रथम वहां पर रहा नहीं कह सकते हैं 
जिसके वर्णन में मुनोश, वागाश, ईश भो छकते हैं 
बही तू आज छों सुन्द्र पुरो है , 
नहीं काइ्यादि से अब भो बुर है , 
तसद॒पि वह पूर्ण शोभा क्तिप गई है, 
रह्या कुछ ग्रौर अब औरे भई है. ॥३०॥ 
अब जिससे तब गुग गण प्यारे लगे आधुनिक मन में 
चही आकृतिक शेभा तेरो वर्णित है नव तन में । 
“यहीं आशा है बुधजन ध्यान देंगे, 
बचन की सत्यता पहचान छोंगे, 
कहा जे। कुछ है ब्ृह सब है हृदय से , 
अकट है कप वह झानन्दमय से ॥३१॥ 
इस संसार दुःख सागर में" मझ रहे दिन रैन । 
इसी लिये छै।किक ग्राँखें से; तुझके देखा है न; 
तुददी है विश्व में आननन्‍्ददात , 
अकेलो बच रहो है पुण्यमात , 
अगर तुझ के। भी अबही देख त्यू गा , . 
ले। फिर किस आ्राद्य से जीता रहूंगा ?॥३२॥ 
बागीश्वर मिश्र । 


आस्टे, लिया में पाताली नदियां 
'ष्टिकतों ने अमनों सृष्टि में भी वस्तुओं 


५ सु & गैर जोचां को एकहो सा खुखो नहीं 
बनाया है। किसोके के।ई बस्तु दो है, ते दूखरे 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


के उसी वस्तु से बख्ित भो रक़खा है। परन्तु 
डसने जा बस्तुए' हमके। दो हैं उनका पूरा छाम 
हमलछेागे के उस समय तक नहीं जान पड़ता 
जब तक कि हमकेा उनके ग्रभाव का अज्ञभव न 
करना पड़े । उदाहरण के छिये एक छेटो सो* 
बात लीजिए । क्या हम नदियां के निकट रहने 
बाले छोग कभी स्वप्त में भो जल के यथार्थ मूल्य 
के विचार कर उस कारुणिक परमेश्वर के कृत- 
ज्ञता से धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ऐसे स्थान 

में उत्पन्न किया है जहां जल बहुतायत से प्राप्त हे। 
सकता है !? हां, उस समय हमें कुछ अंश में इसका 
मुल्य अवश्य ज्ञात होता है जब हमें यात्रा में 
अथवा ग्रार किसी कारण से एकग्राघ दिन तक जल 
नपश्राप्त हे सके । परन्तु तनिक साचने को बात है 
कि जब एकग्ध हो दिन जल न मिलने से हमारी 
यह दशा हे जाता है, ते डन बिचारों को क्या 
दशा हे।ती होगी जिन्हें सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी के 
ऐसे भाग में उत्पन्न किया है जहां महानें जल के 
अभाव से कष्ट सहन करना पड़ता है ! आज 
हम आपकलेगें के भूमण्डल के ऐसे हो एक भाग 
का क्त्तान्त खुनाते हैं । हमारे पाठकों में कोई 
बिरला ही ऐस। हे।गा जिसने आस्टे छिया द्वीप का 
नाम न सुना हे।। यह द्वीप भारतवर्ष 'के उत्तर- 
पूर्व में है। यह २४०० मोल लस्बा ग्रौर १४०० 
मील चैड़ा है। परन्तु इतने बड़े द्वीप में केबल 
एक ही बड़ो नद 'मरे' है । कुछ दिन पहिले यहां ;/ 
जल का प्रायः सब काम केबल जलाशयों ही द्वारा 
चलता था। परन्तु सूखी ऋतु में ये जलाशय बहुत 
सूख जाते थे और बहुत से पश्ु तथा मनुष्य भी 
इसके अभाव से स॒ृत्यु के प्राप्त होते थे । यहां भेड़ी 
बहुत हातो हैं। एक एक भेड़ी रखनेवाले, जे बड़े 
धनाक्य हेते हैं, कई हजार भेड़ो रखते हैं। सूखे में, “ 
जब कि जलााशयों में बहुत थेड़ा पानी रह जाता 
था, ग्रौर बह भो शांघ्नता से घठने छगता था, ता थे 
भें जलाशय के चारे ओर बद्धर जाती थीं और 
थाड़े हो काछ में उसके आस पास को भूमि का 


& 


लंख्यां है२ ] 
मरुस्यल बना देती थीं, और ग्रन्त में भूख प्रौर 
प्यास के मारे इतनो दुर्बछ हे। जाती थीं कि चल 
नहीं सकतो थों, ग्रैर इस प्रकार से भयानक रुत्यु 
के प्राप्त हेशती था ! इसके अतिरिक्त ऐसा भो हेश्ता 
था कि' किसी किसी सूखे हुए जलाशय के 
चारों ओर को भूमि दुलदल हेातो थी, गैर कितनी 
ही प्यासी भेड़ जे अपनो प्यास बुकाने के लिये 
इसकी ओर देड़ती था, इन्हीं दलदकें में भयंकर 
रीति से फंस जाती थीं, और डसोमें उनके 
सिसक सिसक कर प्राण निकल जाते थे ! यह 
दशा ते पशुओं को थी। पर मलुष्यछाग भी 


« इससे पूर्णतया मुक्त नहीं थे ग्रैर बहुतां को जल 





के लिये बड़े कष्ट सहने थे। 

खन्‌ १८८५ ईसबी में आस्टे लिया में जे सूखा 
पड़ा था, उसे केबल लाखों पशु गार भेड़ हो नहीं 
मरों, बरन भय था कि जल के ग्रभाव से बहुतेरे 
नगर के नगर का विनाश है। जायगा । परन्तु इसो 
समय एक ऐसा! आविष्कार हुआ जिससे असंख्य 
जोबों के प्राण बच गए और बड़े बड़े मरुस्यल, यदि 
स्वर्गतुल्य नहीं, ते भी बसने ये/ग्य अच्छे स्थान हा 
गंए।यह आविष्कार 'प/तालो कुआं हैं। पहिले पृथ्वी 
में यन्‍्त्रों द्वारा एक बहुत गहिरा गाल छेद्‌, जे। प्रायः 
लूग भग छ इश्च चौड़ा हेतता है, करते हैं । ज्यों ज्यों 
यह छेद करते जाते हैं त्यो त्यों डसमें फैलाद की 
सश्लियां, जे। एक दूसरे में पेंच पर कसी जाती 
हैं, छगाते चले जाते हैं | प्रायः छगभग झआध मील 
से कम वा अधिक छेदे जाने पर इसमें से एक अच्छी 
जलघारा निकलती है, जे। बहुधा बड़े ऊंचे तक बड़े 
भारी कुआरे को भांति जाती है। बेाइसे नगर के 
एक पाताली कुएं की जलघारा <५फरीट ऊंची 
जाती है । 

इस समय सबसे गहिरा पाताली कुआं प्र.स 
देश के खछाडेयाच खान में है, जे लगभग एक 
मील गहिरा हैं। परन्तु आस्टे लिया में पश्चिम 
क्वोन्‍्सलेण्ड के विमेर। स्थान में एक पाताली कुप्रां 
४००० फूट गहिरा खेद! गया: है, पर अब 






सरस्वतौ 
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तक भी इसमें पानी नहीं निकला | परन्तु यह बातें 
निश्चय हुई है किइते १००० फीट ग्रौर गहिरा 
खाद कर पानी निकाला जाय | यदि ऐसा किया 
गया ते वास्तव में यह एक बहुत ही, गहिरा 
पाताली कुझआं हेगा। 

पाताली कुए में से पानी निकलने पर, इसे 
पानी को पूर्णतया काम में लाने के लिये यह आवे- 
इयक हे।ता हैं कि इस एक विशेष मार्ग द्वारा 
बहाया जाय; अथवा ये कहिएं कि उसकी एक 
कृजिंम नदी बनाई जाय । ग्रतण्व एक विशेष 
प्रकार के बड़े भारो हल द्वारा, जिसके खाँचने के 
लिये बोले बैल लंगते हैं, कई मोल तक एक बड़ी 
नाली बनाई जाती है, ग्रैर फिर पानी स्वभावेतः 
इसी नाली से बहता है। इन कृत्रिम नदियों के 
“पाताली नदियां कहते हैं । ग्ास्टे लिया देश- 
निवासी सृष्टि के ग्रभाव के इन्हों नदियों से 
पूरा करते हैं । झ्ास्ट्े लिया में स्थान स्थान पर यें 
पाताली नदियां बनों हैं। इनकी खेख्या का अंजु- 
मान केवछ इसी बात से कर लौजिये कि केवल 
पक पश्चिम क्ोन्‍्सलेण्ड में उनको सेख्य! साढ़े चार 
सै सा भी अधिक है। 

परन्तु पठकगण यह,न समझे कि ये पाताली 
कुए गौर नदियां सहज ही में बन जाती हैं। इनके 
बनाने में बड़ा व्यय लगता है। पाताली कुष्नों के 
बनाने में १००० फीट को गहराई तक लग भग 
१८, रु० फुट के हिसाब से व्यय पड़ता हैं। इसके , 
डर्परान्त फिर, १५०० फीट तक २४, 52. फुट के 
हिसाब से, ग्रैर फिर इसके आगे २००० फीट तक 
३०) रु० फुट, और योंहां भागे और भी समझ 
लॉजिए। फिर इतना व्यय करने पर भो यह केाई 
आवश्यक बॉत नहीं है कि सब कुओं में पानी 
सिकलछे हीं | बहुतेरे कुझं में बहुत दूर तक खोदे 
जाने पर भो जल नहीं निकरछं | इसके सिवाय 
देखा भो हे।ता है कि किसी कुएं में जल निकलता 
तेः हैं, परन्तु वह एथ्वोतल के ऊपर तक नहीं चला 
आता और ऐसी गवश्था में उसे पम्प द्वारा अपर 


श्दरद 
छाता पड़ता है। फिर, किसी किसी पाताली कुए 
का पानी,जहरोला भी निकल जाता है; परन्तु ऐसा 
कभी बिरले हो हे।ता है | हां, यह ते है कि बहुतेरे 
कुओों के पानी में औषधीय गुण होते हैं, ग्रै।र इसी 
कारण से, जब तक कि लोगों के। ऐसा पानी सहन 
जाय, तब तक, उन्हें इसे ग्रौषधी हो को नाई तनिक 
तनिक पौना पड़ता है। 
अन्त में मुझे इतना ही ग्रौर कहना है कि 
पाताली कुओओं से व्यापार की भी बड़ी उन्नत हुई 
है। प/ठक ! आश्चर्य मत कौजिए कि कुओझों से 
व्यापार की कैले उन्नति हे! सकतो है। नहीं, जैसा 
मैं कहता हूं वैसा ही हुआ है । इन कुओं के खादने 
में कई ऐसे स्थानों पर केयलों तथा अन्य धातुओं 
की भो खानें का पता छगा है, जहां स्वप्न में भी 
उनके हे।नने को सम्भावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त 
ऊपर भेड़ों के बिषय में जे कुछ लिखा जा चुका है, 
उससे आप छेगें के। यह ते। बिदित हे।ही गया 
हेागा कि आस्ट्े लिया में ऊन का बड़ा व्यापार है । 
ऊन के गइड़ां के बैल अथवा खच्रों पर लाद्‌ कर 
सैंकड़ों मोल तक निर्जंय मरुस्थल में से भेजना 
पड़ता है । ग्रतरब इसका किराया बहुत छगता 
है । जब वहां पाताली कुए' न थे, ग्रार जल बड़ा 
मूल्यवान समभा जाता था, ते गर्दोंलि ग्रैर चिक्कट 
ऊन के गद्दड़ बिना घेाए हो भेजे जाते थे । पर ग्रब 
उन्हें भलछी प्रकार घे।कर स्वच्छ ग्रेर हल्का कर 
केते हैं ग्रै।र इसो| कारण उनका किराया भी कम 
“छगता है। इस प्रकार से पातालो कुओं ने असेख्य 
जीवों कौ प्राणरक्षा करने के साथ हो साथ व्यापार 
का भो बड़ी उन्नति दी हैं । 
भारतवर्ष में आज कल सूखा प्रायः प्रतिवर्ष 
पड़ने लगा है ग्रेर साथही अन्न को मंहगोहेः 
जाती है, जिस छ लाखा जीवों के प्राण नष्ट है। जाते 
हैं। यदि गवर्मे ण्ट अपने व्यय से इन कृत्रिम कुओं का 
यहां प्रचार करे ते आशा है कि बहुत कुछ 
आपत्ति दूर हे। जाय प्रै।र प्रजा के पानी के कष्ट से 
हदवानि'न उठानी पड़े । गेपारूदास । 








| भांग ३ 


हीरा 
से: पक 

नग की बनावट 
साधारणतः इसको बनावट तौन प्रकार को * 
हे।ती है- 
(१) कंबल (२) तिल कड़ो (३) पर्व 

दलदार होरों के उसके पहल काट कर कई 
खुन्दर रूप का बनाते हैं जिसे 'घाट' कहते हैं। यह 
घाट ११ प्रकार के होते हैं- 
(१) कुतवी (५) चैारस (९) त्रिकेण 
(२) अठमाखा (६) भ्रठमासा तूलानो (१०) बादामों 
(३) छमासा (७) गिर्दा (११) सरे। 
(४) पियालछा (८) सिंघाड़ा 

ज्ञात रहे कि हीरे कई रज् के होते हैं। बहुत 
करके इवेत स्वच्छ हो हेते हैं, परन्तु कोई काई 
छाल, हरा, पीछा, काला या श्याम भी होता है । 

हिन्दुस्तानी रल्परीक्षक (जैहरी) छेग 
शाखानुसार इसके चार बण' मानते हैं: -- 
७) बिप्र स/ जो स्वच्छ श्वेत भर तेजवान' हे।। 
(२) क्षत्रियवर्ण > जे छाल है। वा उसमें छाछी कलके 
(३) बैइय वर्ण - जे। पीत दवा बा इबेत-पोत भिश्चितहे। 
(४) शूद्ष वर्ण > कृष्ण बा हरित-इयाम मिश्रित । 
ग्रौर इनके भतिरिक्त जिनमें कई मेल को छाथा 
पाई जाय बह 'सडुर” कहाता है.। 


गुण 

हिन्दुस्तान में जैसे ग्रोर बस्तुओों के गुण 
अबगुण देखे जाते हैं घर उनके फलाफल मानते 
हैं, बैस ही हीरे के भी गुणदे।ष माने जाते हैं। 
निर्देष हीरा पहिरने से तेज, बल गौर आरे- , 
ब्यता को बुद्धि होती है, अकालूस्त्यु, व्याधि 
इत्यादि को शान्ति हेततो है। उत्तम हीरा बही 
देता है जिसमे चमक, दमक, तेज तथा निर्मछता 
है। भार जे। विजलीवत्‌ चमक दिखावे जे।, भन्‍्घेरे * 






राजा ,बनधिहारी कपूर | 


महाराजाधिराज बिजयचन्द महताब बहादुर । 








संख्या रैर ] 


ञ्र भी चसके भैर सर्य को किरण से रखने से इन्दः 


धल्ुघबत्‌ रज्जत दे मै र नोचे लिखे देपें से 5) हे। । 
दाप 


+ होरे,में पांच दाष सहज वा प्राकृतिक हाते 
हैं। इसके अतिरिक्त उसको बनावट में मो अनिष्ट 


/ द्वेष मानते हैं, जिनका वंणन ग्रै।र फलाफल नीचे 


लिखा जाता है | हीरे के ५ प्राकृतिक वेषष ये हैं- 
(१) छोटा वा बिन्दु दे । (२) चोर जा बिना टूटे 
भी टूटा बा फूटा सा देख पड़े, अर्थात्‌ डसमें चौर 
वा लकोर सं! दिखाई दे। (३) डरग। (४ कक रहू- 


! ज़िसका रजू सरे।तर बराबर न है।। (५), का कपद्‌ू- 


जिसमें जाला सा पड़ा हे बा कई रूक'रे' कटी 
हैं, जिसमे कागपद सा प्रतीत हे।। इनके भी 
कई भेद्‌ हैं ज्े। नीचे लिखे जाते हैं-- 

(१) छोटा वा बिन्दुदे।ष चार प्रकार का हेता है। 
(क) बि्दुदेाष--जिस नग में अति सूक्ष्म लाल 
बिन्दु हे बह धन और धान्यहर है । यदि कई 
किटक रूधिरवत्‌ हैं ता उसे रैफल कहते हैं. केई 
के'ई बिन्दुदेपर के रैफल से अलग मानते हैं, 
के।ई नहीं मानते | यह शीघ्न बिनाश के करता है। 
(ख्र) परिब्त-गे।छबिन्दु पर कुछ बड़ा। रे गजनक है। 
(ग) यबाक्ृति-जिसमें यब का सा आकार हा । 


< यह रेण ग्रार हानिकारक हे।ता है। यह तीन प्रकार 


के.हैं, रुते, पीते, सेत | (घ) झावते--ब्त्ताकार 


.. बूटी, ज़िसमें हे।, शून्य के रूप सा, अर्थात्‌ मध्य में 


पोछ़ा हे। प्रैर गेल घेरा हे। । 

(२) चोर के भी चार प्रकार हैं। (क) अद्ध रेखा- 
जो रेखा ग्रद्धाचन्द्रवत्‌ वक्त हे ' यह खुृत्युकारक 
दाता है । (ख्र) मूंसछाकृति-खुखनाशक हेतता है। 
(ग) आास--जा 'बिनहूटा हूटा द्रेसाबे', अर्थात्‌ 
जिसमें दरार सो देख पड़े | (घ) लाछ बा पीछी 
रेखा आयुहर द्वेती है और कालो रेखा कलझ्ूदा- 
यक है, पर इवेत गच्छी हे।तों है यदि वह दृहिने 
पाश्व में हे। । बाएं पाश्य का चौर मध्यम ग़्िना 
ज्ञाता है। 


सरस्वती 


और शेष देपें में प्रभेद नहीं हैं। इनके सिवाय 
होरे की बनावट में भी देषष मानते हैं। जैसे भ्ष्टास्य, 
घटास्थ, तौ्ण धार का नग पुरुष के पहिनना 
शुभदायक होता है। ये पुरुषत्व का बढ़ाते हैं। 
गेल, चिपटा, जिकेण नग ख्रियां के लिये उत्तस है। 
इसके विरुद्ध होने से झश्ुभ मानते हैं। कद जाता 
है जिके।ण होरा पुरषत्व का बढ़ाता है। 


हीरे का दाम उसके रंग, ढंग, अंग, सेग़ ग्रार 
तै।छ पर निर्भर है जे अभ्यास और शिक्षा विना 
नहीं झा सकता | 'सवारी' पर चढ़ा, अर्थात्‌ किसी 
आभूषण में कांटे पर जड़ा हुआ, नग अधिक भेड़ 
कोण हे। जाता है। उक्त दोषों के छिपाने के लिये 
भो नोचे कटारो रख कर जड़ देते हैं । 


खादे वा कृचिम हीरे 


पांच प्रकार के 'दार्थ ऐसे हैं कि जिनमें चमक 
होने के कारण वे होरेंसदश प्रुतोत हे सकते हैं 
और उनसे घेखा हे। सकता है । यें ते। सब हीरे 
की तुलना नहीं कर सकते, पर नीचे कटारी देकर 
जड़ देने पर उनमें कुछ चमक द्मक बढ़ जाती है 
ग्रौर होरेबत्‌ प्रतोत हे।ने लगते हैं। कभी कभो 
होरे के देषषों का छिपाने के लिये भी ऐसी हो जड़त 
कर देते हैं जिसले सूक्ष्म देष दिखाई नहीं देते । 
उक्त ५ प्रकार के पदार्थे ये हैं-- 
(१) पुखराज़-इसको रल्लों में गिनती है। इसका , 
विद्ोष वर्णन किसो समय पाठकों के झवल्शक- 
नाक लिखा जायगा। यह हीरेस नरम हेप्ता है 
पर अन्य रल्लों से कठार | (२) तुम छी--यह भौ 
एक प्रकार का नग है ! यह कुछ पोत ( जदाँ 
मायल) हे।ता है। इसमें मैलापन रहता है। इसके 
दासा पैर रुक्ष भी कहते हैं। (३) कांसला-इसमें 
तेज ग्रैर चमक कम हेतत॑) है, तै।छ 27 हलका 
होता है पै।र नरम पत्थर है। (४) बिलौर--इसमें 
भो चमक नहीं हे।तो, तै।ल में कम हे।ता है,,लाल्ली 
बा'जदों मारता है। (५) कांच--सब ते कांच 





य् 


बिलायत में बड़े स्वच्छ बनने लगे हैं। कांच के 
झूठे नग बन कर अंगृठो इत्यादि में जड़े हुए बहुते 
बिकते है, देखने में भी सुन्दर हेते हैं, तै।भ कटोरी 
पर कलई करके जमाए बिना उनमें भी चमक 
कम रहती हैं । यह सब नगें से नरम होता है। 

खोटे ग्रैर खरे को पंहिचान बड़ो कठिन है। 
हां, स।न पर रखने स यह ज्ञात हे जाता है। दौरे 
के शूद्धवर्ण का हरा ही खुरुच दे सकता है, पर 
हाथ के बल सं यह रगड़ नहों आ सकती प्रौर 
दूसरे नगों पर हीरे को रगड़ आ जातो है| इस 
रीति से खाटे खरे नगें को पहिचान हे। सकतो हैं। 

बड़े हीरे 

इस जगत में सबसे बड़ा होरा पारचुगल 
के महाराज के पास है। यह नई खान का हीरा है, 
पर अभी ठक काटा छांटा नहीं गया है। जब यह 
मिला था तब कुछ ग्रौर भी बड़ा था | पर जिस भ््त्य 
ने इल पाया था उसने परीक्षा करने को एक उस 
पर चाट मारो जिसल वह कुछ टूट गया।ते भी 
डसकी. तैल अब १६८० केरात झर्थात्‌ लगसग 
३३६० रत्तो है इस अवस्था में भी इसका दाम ३० 
करेड़ रुपए से अधिक' है। 

एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध होरा रूस के सम्राट 
के राजचिन्ह (७००)॥/८) में लूगा हुआ है। इसको 
तै।ल ७७९ केरात अ्रथात्‌ १५५८ रत्तो है। यह 


* होरा पहिले हिन्दुस्तान के एक द्वीप में, जिसका 


नाम म।लावार हैं, एक देव्मूर्ति को एक आंख 
मेंलगाथा | एक फरासीस। मनुष्य, जा पहिलँ वहां 
को स- कार + ना में नौकर था, नै,कर। छोड़ कर 
डेस मन्दिर का पुजारो है। गया था ग्रौर बहां से 
बह होरा चुरा कर अंगरेजू राज्य में चछा आया। 
मन्दराज भें उसने इस रत्न के किसी कप्तान के 
-हाथ २०००० रु० के बेच डाला। फिर एक यहूदी 
-ने *७०००० रु० देकर उसे मेल लिया और अन्त में 


"सन्‌ १७६६ में एक यूनानो सैदागर ने इप नोलाम 


कर दिया, जिले रूस के महाराज ने मेल ले लिया। 


>हररूती 


+ | माँग ३ 


यह कबूतर के अण्डे के बराबर है ग्रौर इसका 
आकार भो चिपटे अण्डे के सहश है'। : 

केहनूर का बृत्तान्त ता पाठक,पढ़हो चुके हैं। 
ड्सके फिर लिखना प्रनावश्यक है । 5 

हैदराबाद के निजाम॑ के पास भी एक बड़ा 
हौरा है जिसको ताल ३४० केरात ग्र्थात्‌ ६८० 
रक्ती है। 

ग्रेरर भो कई बड़े रत्त हैं । उनका विवरण यहां 
अरेचक समभ कर नहीं दिया गया। 


रज्जीन होरों में दे बड़े नामों ग्रार प्रसिद्ध होरे 
हैं। एक हरे रज्जु का होरा है जिसकी ताल 8१ कै 
केरात अर्थात्‌ ६२ रत्तो है। यह डे सडन के संग्रह 
नीले रड्भु का ठीक नोलम के सद॒श है। यह ताल 
में ४४ केरात अर्थात्‌ ८८ रक्तो है, जे हाप के संचय 
(॥०[९ ८०॥९८४५०७ ) में बर्तमान है । इसका रज् 
ऐसा गहिरा है कि काई के।ई इसे नोलमःहो 
समभते हैं, पर यह वास्तव में हीरा हो है। 

हम छेग छुना करते हैं कि हिन्दुस्तान में कई 
कारीगरों ने मिश्रो के होरे ऐले बनाए थे कि' अच्छे 
अच्छ जै।हरी तक थे।खा खां गए थे । यदि मक्खी 
उन पर न बैठती, अथबा पानी में वे न गेल सकते, 
ते अ्रद्शय वे सच्चे हरे माने जातें। पर आधुनिक . 
सचमुच के स्ंगुणसम्पन्न हीरे बना लिए हैं। ;॥. 
पाठकों के बड़ा आश्चर्य हैगा, पर यह सत्य है । 
हां, अभी ये हीरे छोटे कणवत्‌ बने हैं, बड़े हीरे 
अभो नहीं बनाए जा सकते हैं। क्या आश्चर्य है कि 
कुछ समय में बड़े 'थान' भी होरें के बनाए जा 
सके । जब उंनको बनाबट का तत्वःविदित हे। 
गया ते। अरब कठिनाई थोड़ी रह गई है । इस विषय - | 
पर किसी समय पृथक छेख पाठकगण के सम्मुख 
उपस्थित करू गा। 
३3 ठाकुरप्रसाद। 


(०७१७५ ००॥९०४०७) में रक्खा हुआ है। दूसरा | 
(३ 
विज्ञानश.खश महानुभावों ने मिश्रो के ये से 


€ 


खंख्या १२ ] 





प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा 


५ पार ! आपने किसों केटपतलूनघारी 
बाबू के यह कहते खुना हागा “हमारे 


* बाप दादे ते असम्य थे, एक घेतती लपेटे नंगे फिरा 


करते थे, ता क्या हम भी डनको चाल चले, 
अर्थात्‌ उनके मत में कोई पहिराबा इस देश का 

नहीं है, सब बिदेशो हैं । 
सबसे प्रथम बकनन चमिस्टन (#0ण०७७क 
प्रश्ण॥०॥ ) ने अपने 'इईस्टर्न इण्डिया” नामक 
में यह सम्मति प्रगट की कि प्राचौन हिन्दू 


. जाति सिले हुए बख के व्यवहार से पूर्णतया अन- 


फ्ज्ञ थी. उसका प्रचार मुसलम।नों के ग्राक्ममण के 
पश्चात्‌ हुआ । तब से स्थोर (007) ग्रेर वट्सन 
( ए्रड०० ) प्रभ्वति यूरोपीय विद्वानों द्वारा इस 
का पाषण हेता आया; किन्तु जिस आधार पर 
यह संम्मति स्थिर की गई बह दृढ़ नहीं प्रतीत 
हे।ती | इसकी सम्यक्‌ विंवेचना के लिये दे। हार 
डपलब्ध हैं, (१) प्राचीन ग्रन्थ गौर (२) आचोन 
मूत्तियाँ । 

” >ब्ेदों से बसों कु उस समय किसी रूपबिशेष 
मेँ व्यवह्वत हे।ने का पता नहीं चलता. कदाचित्‌ 
सर्देसाधारण में घेतो इत्यादि के घारण कश्ने का 
हो ग्रधिक प्रचार था । कनेल देलर मुक्तकण्ठ से 
कहते हैं, “चलने, बैठने और लेटने मे इस बढ़ 
कर-खुगमताप्रद पहिरावे का आविष्कर करना 
असम्भव है” | सिकन्दर के साथियें के २२०० 
बर्ष पूर्व, डसो पहिराबे का सर्वेसल।धारणा में प्रचार 
देख पड़ा था जे। भ्राज दिनप्रचलित है। किन्तु अब 
यह प्रश्न उपस्थित हता है कि स्बसाधारण को 
आँतिं क्या राजा ग्रार उनके मन्त्रिवर्ग तथा दूसरे 
डच्नश्रेणो के मनुष्य भी घेती ग्रेर चादर ही पर 
संताष करते थे ! ऐसो एकरूपता ते कदाचित्‌ 
असभ्य से ग्रसभ्य जातिझों मे भो हे।नी असम्भव 
है, तो फिर “हिन्दू” ऐसे उन्नतिशौल छेएें के 
'विष्य में, जिन्होंने 'जाति-भेद' को प्रथा स्थापित की, 


खरस्वतों 


. ३७१: 


यह अजुमान कहां तक यथार्थ होगा ? इस विषय 
में प्रमाणां का सर्वथा ग्रभाव भी, जैसा कि कुछ 
छागें के भ्रम है, नहीं है । 

ऋच्वेद में, जिसका समय साधारण झटकल 
से ईसा से २००० वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है; 
स॒ई ग्रैर सीने का उल्लेख है (सिव्यतु अपह झूच्य 
छेद्यमानय ॥ २२८८॥ ) । मूल शब्द “ शूची ” 
जिसके लिये यह ग्रनुम/न बांधना कि उसले कांदे 
या ग्रौर किसी ने।कोली बस्तु से अभिप्राय है, 
डपहासजनक हेगगा। यह भी विचार करने का खछ 
है कि प्राचोन आर्य छोहे के शख्त्र इत्यादि बनाने में 
कुशल हेाकर भो सई से पूरे ग्रनभिज्ष बने रहते |: 
करनेल टेलर के इस कथन के प्रत्युत्तर में, कि प्रतचीन 
'हिन्दू-जाति में दरजी का होना प्रामणित नहों 
है ब्रैरर न उनकी भाषा में इसके लिये: केई शाब्द 
हई', यह बक्तव्य है कि भमरसिंह के काष में, जे. 
ईसा से पूर्व का माना जाता है, दे शब्द द्ग्ज़ी 
के लिये पाए जाते हैं।-एक ' तुन्नव,्य ' भार दूसरा? 
“सैशचिक" ( तन्तुवायः कुबिन्द+- स्य.चुन्नवायस्तु 
सै।चिकः-अमश्केष ) इस दूसरे शब्द क। व्य,ख्याः 
पाणिनि के सत्नों में भो विद्यम/न हैं। उशनस के 
प्राचीन धम्मंशाख्त्र में बैदुय ग्रेर शुद्रा के संये।ण से 
उत्पन्न के, एक भिन्न. जाति में विभाजित करके 
“खाना श्रैर दूसरे हाथ के. कम उनके निर्वाह- 
हेतु स्थिर किए हैं | वे उस समय “शाचों” 
कहलाते थे । 

रामायण, महाभारत प्रार अन्यान्य प्राचौन 
संमकृत ग्रन्थों में ऐः ऐव पहिरावां का वर्णन है 
जे। कदापि बिना सई को सहायता के ,नहों बन 
सकते | उदाहर ण-स्व॒रूप मैं यहां पर कुछ संस्कृत. 
शब्दों के उद्धृत करता हूं, जे। भिन्न भिन्न पहिरावों 
के सूचित करते है-जैउ, (१) कंचुक, (२) कब्चु-. 
लिक, (३) अंगिका, (४) चालक, (५) चांल,. 
(६) कु्पोसक, (७) अधिकाडु गैर (८) नौंबी,. 
इत्यादि । इनमें से प्रथस. के विषय कुछ 
आ्राबश्यक है। 





इछर 


इस शब्द ( कच्चुंक ) को अंथे इस प्रकार 
कियों गया है-“सैनिकों का कुंत्त की भांति एंक 
पहिराव” । 'सन्नाह' का, जिसका प्रयेग लाहे के 
कबंच औ्रौर सूत के बने दे।नें प्रकार के पहिरावे 
के किया जाता है, इस शब्द का पस्यायवाची लिखा 
देख बंहुत से आचुनिक के।षें में इस कश्चुक का 
अथे इस प्रकार कर डाला गया है-“बाणें से रक्षा 
निमित्त छाहे का एक पंहिराव'| किन्तु इसस प्राचोन 
कॉल में संत के बने पहिरावां से भी अभिप्राय था, 
यह बात इसका व्यवहार सैनिकों के अतिरिक्त 
अन्य श्रेणी के मनुष्यों मे भी दिखा देने से प्रामा- 
शिक दे जायगी। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 
समय ऋषियेां का “क&चुक ग्रै।र पगड़ो घारण 
करना महाभारत में वणित है। विवश्ुुस्त सभां 
दिव्याँ राष्णी्ं घ्ृतकअ्चुकाः ) । क्‍्ये। ऋऋष्-.गण 
गंम्भार गम्भार क+च धारण करके ग्राए थे ? 
और देखिए, राजाओं के अन्तःपुर-रक्षार्थ जो पड 
नियत रहेते थे, उन्हें “कञ्चुको ' कहत थे, झर्थात्‌ 
“कश्चुंक' धारण करनेवाले । ते। क्या बे सदैव छे।हे 
के बखूतर पहिने फिरा करंते थे ? 

'कञ्चुक' से तत्पस्य आधुनिक जामे से हैं, 
राजाझ के मन्‍्त्री ग्रैर ग्रदुचर गण प्रायः इसी चेश 
में रहते थे। अड्धिका-इसका प्रचार अद्याषि दे। 
एक प्रान्तों के छाड़ इस देश में है। यह एक प्रकार 
को कुर्तों हैतो है जिसके हिन्दू में “अड़िआ' 
कहते हैं। जिन्हें श्राकत का ज्ञान है उन्हें यह सम- 


भते कुछ भी विल्म्ब न लगैगा कि यह संस्कृत 


“अज्जिका' का अपश्र॒श है। क एक प्रसिद्ध सूत्र 
( कादोनां छेपः - वररुचि ॥२२॥ ) के अनुसार 
अ मैं परिवर्तित हेंगया । अधुनिक शब्द 'अंगरखो' 
भौं, यदि बह झ्ंग + रक्षा का अपम्र श न हे। ता इस 

का एक परिवर्तित रूप है। चाल आधुनिक 
शत के सदृश हैता था। नौवी शब्द भा बड़े 
काम का है । यह इज़ा रबन्द का नाम है जा घाघरे 
में डाला जाता है। यदि उस समय घाघरे नहों थे 


ते इस नीबो को क्या आवश्यकता थी ? यहाँ तेक 


सरस्वती 


[मांगे ३ 


ते प्राचौन प्रन्थों के आधार पर प्रमाशा की स्थिति 


हुई, अरब देखिए प्राचीन प्रतिमाकार इस विषय में 
क्या कहते हैं | 

यंद्यपि सांची और अमराबती प्रभृति स्थानों , 
की अधिकांश मृत्ति यां नगझ्नावस्था या अद्ध नग्नावस्था 
में प्रदर्शित की गई हैं, किन्तु इनमें से कुछ ऐसी 
भी हैं जे इसके विपरीतता को साक्षी देतो हैं। 
अमराबतो को असंख्य नप्ममू तिसमूह मे ऐसी मूत्तियां 
भी पाई जाती है जिनक पाहराब द्रजो के अस्तित्व 
से सम्ग्न्ध रखता है | साँच के देनों धंनुर्धारियों 
के चित्र में, जिनमें से एक कशो के बैद्धराजों 
पिलियुक का है, चपकन प्रत्यक्षे है + बुद्धंगयां के! 
जिसका समय “सांचा' से प्राचोनंतर है, एक 
शिलाखण्ड पर दे मूर्तियां गले रू पैर के अद्ध भाग 
पर्यन्त एक प्रकार के पहिरावे से सुसज्ञित हैं जे 
ठौक आधुनिक 'जामे' के सदश है। 

“डड़ीसा' के प्राचोन अवशेषें में इससे दृढ़तर 
प्रमाण पाए जाते हैं । 'डदयगिरि' को गुफाओं मैं 
'रानीनोर' नामक स्थान में ४ फौट ६ इंच ऊंचा एक 
मृत्ति, चट्टान में कटो है, ज़िसपर एक चुस्त लप« 
कन दिखाया गया है, जिसका दामन घुटनों से 
चार इश्च नोचे लटकता है। एक पतला- दुषट्ा 
बाए कन्धे से आकर कटि के आदत किए है, 
जिसक। प्रचार झ्आाज दिन भा उसी प्रकार चल्ग्‌ 
जाता है । कटि-अदेश में एक कटि वन्ध भी है जिस 
के बाएं ओर एक तलवार लटक रहो है। इंस 
मूत्ति' का सिर खण्डित हे। गया है, किन्तु जे शेष 
हैं उसमें पगड़ी का चिन्ह विद्यमान है । पैरों में 
लम्बे बूट भी दिखाए गए. हैं| डा० राजेन्द्रलाल 
फ्रित्र के मतानुसार इस मूत्ति को अवस्था २२०० 
बर्ष को अजुमान की गई हैं ।| 

चहिराबे की चार विशुद्ध 'हिन्दू' है। काई 
मनुष्य उसमें (;॥0०४0 (चिटन),(॥।७७१५० (कछमिस) 
या सिकन्द्र के अन्य किसो सैनिकों द्वारा लाए 





अकुलइण्७०, फोगेल्जहि,. धवृर्धाक थे काऊड 


संख्या १३ ] सरस्वती ३३६ 





हुए पहिराब से समानता दिखाने का साहस आाच्ीन अन्‍्धों में; जैसा कि ऊपर कहे। जा. 
नहीं करे सकता; यंद्‌ यह किसी प्रकार मान भी चुका है, खियां के केई भिक्न मिद्य पहिसवों का 
छिया जाय॑ कि हिन्दू ऐसे स्वप्रथाभक्त लोग एक उल्लेख है । किन्तु प्राचीन भन्धें और मूत्तियों मे 
ऐसे पहिराब के, कि जिसका अ्रवि्मीत किसी अन्य इस विषय में परस्पर विरे!थ है। मि० फर्गुसनने 
*दूरबेंशा में हुआ हे।, देखते ही इस सोमा तक अल इसे विषय में कहा है, कि स्त्रियों के पहिरावे का वर्णन 
» करण करने लगें कि उसे अपने शित्पकारय में खान करना कठिन है। इसका कारण उसका अभाव ही 
दूँ । यद्यपि यह चर्षकन अखीरियन (/ क्पुकां॥0).. है। खाँचों ग्रौर अमरावतो की मूक्तियों में स्तियो 
लोगों के पहिराच से किसी किसी गंश में संमनाता ठेहुनी और कलाई में प्राभूषण ग्रधिकंतां से पहिने 
रखेतो है, किन्तु मुख्य विभिन्नता बांह (आस्तीन) हैं; गछे में माला या हार भी प्रायः है, किन्तु शरोर 
देखने से विदित हे। जायगी। असौरियनां की के आक्ृत करने के केवछ एक मात्र गजल कटि 
५ अःस्तोन डेहुनी प्थन्त देती था, किन्तु इस. प्रदेश के नोजे लपेटाइआ पाया जाता है.* ग्रैर 
. कऋ्ष्षकन की कलाई दक टेम्बी है। हां, बूट वास्तव कहीं कहां चस््रनामंधारो पुरुषों को घेतीके 
में आश्चर्यजनक हैं । कहीं किसी स्थल पर इस खसदश एक फटा भी देखने में आता है-इत्यादि । 
प्रकार का अन्य उदाहरण इस देझ में प्राप्त अब यहां पर यहें विचार करना हैं कि इस वेश 
नहीं है । 'अमरावंती के तोने सैनिकों के क्कांइस देश में खियों में प्रचार हो था था सु 
क्यत्र भी प्रायः इस चेश में हैं, किन्तु वूट का केबल एके साम्प्रदायिक प्रथा उनको इस रूप ञ् 
अभाव है। ब्रदृ्शित करने की थी | मिं० फेण सन का विश्वास 
अजण्टा गुफा की चित्राचंली में संता के एक प्रथम हो पर है। किन्तु इस पर हमे लोगों के 
साथ दे। चित्र हैं, जिनमें से एक दहिने हाथ से विश्वास क्यों फेर हो सकता है। ऐसे सेमेये 0] 
धुक हाथी का मस्तक संपदा कर रहा है ग्रार बांए. हिन्दू लॉग जब वे सामाजिक उन्नति में:किसोसे 
मे एक पात्र है। इसके शरोर पर पक पैर तक लम्बा चैंछे न थे, तिमहले मकानें में रहते थ जैला कि 
बस्म पड़ा है, जिसकी बाहें पूरी मैर बहुत ढोलो सांची के अबझोषों से प्रशट है, गाड़ी ग्रार सेाने 
हैं । इन कित्रों के निमाण का समय ईसवी५ ज्ञांदोसे विभृषित रथों पर निकलते थे, बने हुए 
- शताब्दी के लगभग है। चंस्् अन्यान्य देशें के मेजेंते थे, जिनको वहां 
»अह बात ते संत्य है कि ऐले उदाहरण ग्रधि- च्रतिष्ठा हेतो थी/+ते कब संभव है कि उनकी रानी 
- क्ता-ले नहों पाए जांते, किन्तु जा हैं वे इस विषय भहाराणी केबल एक गजरा या फेठा घोरण किए » 
कर श्रवे और संशंयशुन्य प्रमाण हैं। इल देश उन पर आधशिपत्य रखती थीं। “द्ध! और 'हिन्दू' 
का जले वायु इंस प्रकार का है कि वर्ष में मै दौनें! के घम्मेशास्त्र ख्वयों के। पठावत रहने का 
नहाने किसी प्रेकार का वेख शेरीर पर रखना भल॒रोध करते हैं।। यदि नप्मता इस देश को 
छुखेंदायक नहीं है। इस बात का आगन्तुक येरे- प्रचलित प्रथा हे।तीःते।, वह स््री और पुरुष देशनें 
पियन भी ग्रंसुभच करते हैं। ते क्या आख्य्य है में समभाव से पाई जातो, किन्तु प्पूर्वील्लिखित 
« किदंसदेशके फलबांसी सामयिके प्रथा के अनुसार, 7 प्रकद सो ्ामार उण्मीक, #. 
ज्ञहोँ तंके संभव हे।ता, कम ही बसों का व्यवहार | जादेक्ा गुड, नाउलरीपा ने त्वीरत केश, न घर 
करते थे। यहां तकेते पुरुषों के पहिंरावे का वर्णन दु्व भावेतान्यज वकिकृशतरजित इेंडवैशध्य! भ जालिन्दर्शयेंत 
५ हुआ | अब खियें के विषय में भी कछ कहना आयुल्कादानः परिद्यात न स्वान बिहंते कुष्योंद ॥ इंति'शेडः १. 
आवश्यक है जा चुखेलेएपणनेजरप्मां नेएेंक च कियं ॥ चजु ४-९७ 





३७४ 


प्रमाणों के अठुसार यह सिद्ध नहीं होता | संसार मिस्टर शेरिजु (४. 8॥९०५४ )+ का कथन है 


की ग्रसभ्य जातियों में पुरुष भ्ैर बालक बहुधा 
नंगे फिरा करते हैं, किन्तु स्त्रियां उनकी ग्रार फूछ 
नहीं ता,पत्तों ही से अपना शरीर ढाकतो हैं, सा 
यह निष्कर्ष इन मृत्ति यों से निकालना कि खियों 
में उस समय नप्नता प्रचलित थी, सर्वथा प्रममूलक 
है। मेरी जानमें ते प्रतिमाकारों ने उनके शरोर को 
बनावट हो दिखाने के हेतु उन्हें इस अवस्था में 
निर्माण किया है। इसका एक उदाहरण लीजिए । 
अमरावतो के उस वृहत शिलाखंड में, जे इस 
समय कलकत्त के म्यूजियम में है, मायादेवी का 
चित्र है, जे एक गह। पर सेई हुई हैं, सिरहाने 
बंडा तकिया भी है, सेव। में कई दाख्मधारों पुरुष, 
और दासियां चँंवर लिए खड़ो हैं | किन्तु उनके 
शरोर पर गजरे के कटिबन्ध के ग्रतिरिक्त ग्रार कुछ 
नहीं है+ । इस प्रकार के उदाहरण मिश्र ग्रौर 
यूनान आदि देशों मे भी पाए जाते हैं | अतः यह 
सिद्ध हुआ कि पुराकारूमें डसो प्रकार के पहिराबे 
प्रचलित थे जे प्राचीन अन्थां में बर्णित हैं। 
: राजाओं के मन्‍्त्री ग्रौर अनुचर गण प्रायः जामा 
:प्रहिनते थे। राजा ग्रौर सैनिकलेग, जिस समय 
अन्हें कवच की काई शावइयकता न रहतो थी, 
एक. प्रार का वस्त्र धारण करंते थे जे। ग्राघुनिक 
अपकन के सदृ॒श हे।ता था | साधारण जन घाती 
ग,्रैर चादर ही पर सन्‍्तोष करते थे | सिर पर 
'णक्र पगड़ी प्राथः उनके इस बेश के पूर्ण करती 
थी। स्त्रियां में 'साड़ी' का हो आधिक ग्रचार था। 
अतिष्ठित घर की ख्त्रियां मे 'घाघरा' प्रार कुर्ता, 
और कभी कभो ऊपर से एक अंगिया भी धारण 
करने की रीति थी । जब वे कहाँ बाहर जातीं ते 
इन सबके ऊपर एक चादर सी डाल छेती था । 
यह हम मानते हैं कि बड्ूबल इत्यादि प्रान्तें में 
अधिकांश द्रजोसमृह मुसलमान हैं ( कदा- 
ज्ित्‌ इसी बात ने मिस्टर हमिल्टन को श्रांति में 
«डाक्ला हा) किन्तु यह सर्वत्र घटित नहीं हे।ता । 


खरस्वतो 


[ भार 


कि इस देश में मुसलमान दरजिओं के अतिरिक्त 
बहुत से नीच हिन्दू भी इस व्यवसाय के अनुगत 
हैं, जाकि सात जातिओं में बिभक्त हैं--(१) ख्री 
वास्तक, (२) नामदेव, (३) तांचार, (४! धनेश, 
(५) पदञ्ञाबी, (६) गौड़, (७) कण्टक, ग्रैर एक 
आठवीं जाति ताक्सेरों  भो बनारस में पाई 
जांती है ।| 
रामचन्द्र शुक्ल । 


बीजापुर का इतिहास 


युसफ आदिल शाह 


१४८९-१५१० 

तु ख़ुछतान मुराद के छोटे लड़के यूसफ 
आदिल ने बोजापुर का राज स्थापित 

किया सन्‌ १४४३ इस्बी में इनका जन्म हुआ था । 
खुलतान के वंश में ग्रत्यन्त निर्दंयौपन की यह प्रथा 
थी कि राजकुल में एक के छोड़ ग्रार जितने 
राजकुमार हेते सब मार डाले जाते थे इसी 
प्रथा के अनुसार सुलतान मुहम्मद के सिंहासन 
पर बैठते ही उनके “जितने सहेदर भाई थे सबके 
मार डालने को उन्होंने ग्राशा करी की । जिन 
छोागों के मारने को ञ्राजा जारी हुई थी, उन्होंमे 
से एक का नाम यूसफ़ था। यूसफू को माता ने 
अपने बच्चे की जान बचाने के. लिये अनेक प्रयत्न 
किए, पर भाग्यवश उसको एक भी कला काम न 
आई । निदान उन्होंने व्वाचार हे। यह युक्ति को कि 
फारस के रहनेव।ले एक व्यापारी की जिसका नाम 
इमामुद्दीन था और जा कुस्तुनतुनिया में रहता 
था, सहायता से अपने छड़के यूसफ़ के बदले 
किसी ग्रौर लड़के का राज के जहादों के सौंप 
अपने लड़के के उसी व्यापारों के सैंप दिया। 








“कफ ४०९०२ २-४२ ४286“: 
4९९ बाते #6 कण औ०की॥, 9. 


६ म्रफते४ टेप बात कली ते केटाआलओ 
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संख्या १३ | 
व्यापारी ने उसकी जान बचाने को उसकी माता 
से प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिये इमामुद्दीन ने युसफ 
का फारस के राज्य में ले जाके उसके पढ़ने लिखने 
का अच्छा प्रवन्ध कर दिया । बहां भी युसफ़ को 
पहिलो'बातें प्रकाश ऐे। गई । इसले वह बिचारा 
फिर बड़ो विपत्ति में पड़ा | अन्त ज्यों त्यों अपनों 
जान बचा के यूलफ ने एक रात यह स्वप्त देखा 
कि जे तू भारतवर्ष में चछा जाय ता तेरी जान 
बच जायंगी | इस स्वप्त के! देख सन, १४६१ ई० में 
बह फारस से भारत के रलगिरि नामक स्थान 
आया | उस समय बह १७ वर्ष का था जैसा 
थह रूपवान था बैसा हो विद्वान भो था। फारस 
के रहनेवाले किसी सैदागर ने उसे रत्गिरि से 
बहमन को राजधानी बविदूर में बुला लिया। 
बहां युसफ़ बजीर मुहम्महद्‌ गवान को मेहरबानी 
से फौज में भर्तों हा गया और उसको तरकी भो 
जल्दी है| गई | बिदूर से बहाउ में जाके वह १५०९ 
खबारों पर अफुसर हे। गया ग्रेर उसका नाम आदिल 
खां हुआ । इसके उपरान्त मुहस्मद गवान ने डसे 
* द्वैछताबांद का गवर्नर बना दिया। पीछे मुहम्मद 
कै मर जाने पर बीजापुर के बहमनी राजा के यहाँ 
डसे कोई सर्दारी मिली | ईश्वर की दय्रा से डसने 
सन्‌ १४८९ ई० में पराधीती की बेड़ी उतार स्वाघीन 
है। स्वयम्‌ राजा बन बोजापुर में अपना राज्य स्थापन 
कर लिया। १४९८६० में सुलतानें ने दक्षिण के देशों 
के आपस में बांट लिया। उस खमय गोगझआ और 
उसकी आस पास की जगह यूसफ़ के बांटे में झाई। 
उसी समय वास्केा-डी-गामा भारतवर्ष का नया 
शास्ता निकाल कर्नाटक के तट पर झा गया था । 
डस समय यूसफ़ बोजापुर का अधीश्वर था। 
भाआ के छिये उसको पुतेगोजों से खूब छड़ाई हुई । 
१५०६ ईसवो में पुर्तगीजों के राज्य-प्रतिनिधि गल- 
बुकरक ने बीजापुर के विपक्ष में बिजयनभर के राजा 
के साथ सन्धि करली | दूसरे वर्ष अलबुकर्क ने 
बीजापुर बिजय कर, गोद में पुर्तगोजों की पूरी 
“अमलदारी जमा ली । 


- ध्वरस्थती 
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दे। सै वर्ष के बोच में बीजापुर की स्थिसत 
मेनौ मज॒ुष्यों ने राज्य किया, पर उनमें से किसी एक 
ने भी खुख से राज्य न भागा । उसकाल- में ऐसा 
खमय ही न था कि निद्ध न्द्‌॒केाई कहाँ का राज्य 
करता । नित्य नए लड़ाई भगड़े टण्टे बंखेड़े छ्गे 
ही रहते थे | ऐसे समय में उसे अपना राज्य संभाल- 
ना कठिन है। रहा था। शोया और खुज्नियों मे 
आपस की लड़ाई, पड़ेसी ” सुछतान से लड़ाई, 
वबिजयनगर के हिन्दू राजाओं से लड़ाई, मुगल के 
साथ लड़ाई;-ऐ.त मै।के पर बीजापुर के स्वार्मी का 
अपने राज्य के खुधार का कभो मै।का न मिल । 

शीया ओर सुन्नी। 

चुसकू झादिलशाह को, फारख में रह कर ग्रार 
उसी डैर पढ़ लिखकर शौया सम्प्रदाय पर भक्ति 
है। गई थो । इसोसे उन्होंने अपने राज्य में शौया 
सम्प्रादय चलाना चाहा था। पर इसमें बड़े भंगड़े 
उठे । उनको सेनां में जो तुर्क, थे, वे छाग खुन्नों थे 
औरएर राज्य के आस पास के सुलतानें के भो शीया 
का पक्ष न था | इसोसे 'दृक्षिण में उस समय जा 
लड़ाइयां हुई थीं उन्हें धम्मयुद्ध फहनो आहिए। 
अहमदनगर, गेलकुण्डा मर बिदूर के खुछतानों 
मेउनलेद्दे ष मान छड़ाइयां को जिनसे बड़े बखेड़े हुए 
और बड़े परिश्रम से यूसफ ने अपना पल्ा छुड़ाया। 
यूसफ बहुत कदर शोया भी न था । उसने अपने 
राज्य में ता शौया सम्प्रदाय स्थापित किया | पर 
खुज्नियों के धर्मकर्म-में विशेष हस्तक्षेप भी नहां 
किया । धर्मकर्म में उसकी डदारबुद्धि थी। बह 
कहां करता कि “जैसे स्वर्ग में अनेक भवन हैं,वैसे 
हो इस्लाम के अनेक सम्प्रदाय हैं। हिल्दुओं पर 
भी उसकी विशेष द्या थो । उसने एक महाराष्ट्रिन 
से विबाह कर हिन्दुओं में भो अपनायत बना ली 
थी। 

मरहठिन के गर्भ से जो पुत्र जन्सा उसका नाम 
इस्माइल था । यूसफ़ की सुत्यु के उपरात़्त इस्मा- . 


बल आविलदाह गद्दो पर बैठै । बद ते शीया थे 


कै५६ 


अजोर में भापस में ग्रनचन हे। गई ग्रौर नित्य को 
खरपट चलने छग्ी । बजीर के जो में था कि शाह 
के मार कर आपही ग्रहों दबाले प्रौर राज्य में 
फिर से खुन्नी सम्प्रदाय फैला दे । 


कुछ दिन में अवसर पाकर कमाल ख़ांने 
खुढूतान ग्रार उसकी माता के राजमहल में 
जज़र कैद रख छोड़ा | रानो ने अपने के ग्रौर 
अपने पुत्र के कैद दाते देख कमाल ख़ां का मर- 
बाने के लिये किसी एक बड़े विश्वासी तु्क के 
लगाया | बह तुर्क मक्का जाने का बहाना कर 
कमाल खां से भेंट करने गय्या। ज्योंही मन्‍्त्री ने 
छुर्क के हाथ में प।न देने के लिये अपना हाथ बढ़ाया 
ज्यों हो जैसे बाज लबा पर भपट के डसे अपने 
चंगुल में फंसा लेता है, बैले हो उसने चट उसकी 
कलाई पकड़ अपनी ओर खोंच कर ऐसी तलबार 
चलाई कि एक हो हाथ में कमाल ज्ां का ढेर कर 
दिया । फिर ते उस तु पर दरबारी टूटो पड़े 
और उसके उसी ज़गह डुकड़े डुकड़े डड़ा दिए 
गए.। मन्‍्ह्री ग्रैर उसके मारनेबाले देने हो की 
छाथ एक ही स्थान में ढेर हे। गई । 
ख़ुलताता के समात मन्त्रो को माता भी साहस- 
ब्रती ग्रार अपनो बात की पक्की थो | उसने अपने 
बडे को स्थान प्र पोते के बैठाने को दृढ़ प्रतिशा 
को । प्रोल्े का नाम ख़फ़दर खां था। उन्छ्ोंने 
श्र छोगों प्ले जाहिर कर द्विया कि उसका लड़का 
कमाल ख़ां मरा नहीं है, फ़कत उले चोट आड़े है। 
मरें हुए के। राहिना कपड़ा. पहिना कर प्रलकू के 
ऊपर अरामदे मेंऐल ढऊू से बैठा दिया मात्नां वे 
छोंगे की सलाम लेने के लिये कायदे से बैठे हुए 
हैं। इधर सफ़दर खां थोड़ी स्री फ़ौज लेकर महल 
पर हमला करने चले । बेगम ग्रौर द्लिशाद नाम 
की पक ग्रौरत, जे। बेगम साहेब्रा को स़ख्री थो; देने 
» लड़ने के लिये सिंपाहियाते प्रैश[क से दुरुस्त हेगे, 
श्रांछे ईए कुत्तों के उत्तेजित करने लगों। उसके 


शरस्व॒ती 


पर उनके मंन्‍्त्री कमाल खां खुजली थे। राजा ग्रार 


| आगे है 


प्रासउस समय बहुत ग्रादमियों की मदद तो न थी, 
प्रर भस्ययश बाहर से शोया दर के पक्षपातो छेगें 
का एक दुरू डसो समय उसको सहायता के। मैकके 
से आ पहुंचा | इस मदद के पाके बेगम्न केज़ी 
मे भी ढाढ्स हे! गया। ज्योंडों सफ़दर स्त्॑ ग्रपनी * 
झुन्नियां को फ़ौज़ लेकर महल पर हमला किया ही 
आहते थे, उसो समय ऊपर से गेला गेली ग्रार 
पत्थर बर्सने लगे। शोय्ा ग्रार सुज्नियों में घमासान 
लड़ई ६ई । इस युद्ध में बहुत लाग मरे करे, झन्त 
सफूदर खां द्वार ताड़ कर भोतर आंगन में ज्ञा 
घुसे | भीतर जाते ही ग्राच्चक उनको एक आंख में 
तीर लगा, जिससे वह काने हे। गए। यह द्वेख चटष्ट « 
एक दीवार की झोट में हे। उन्होंने अपनों जान 
बच्चाईं। उसो दोबार के ऊपर बाछक खुलतान 
बैठे हुए थे । इस्माइल खां ने अपने शत्रु के। ताक 
के ऊपर से एक भारों पत्थर फेका कि उसी प्रत्थर 
से सफदर खां की जान गई | इस भशणड़े के मिट 
जाने के पीछे बेखट के इस्माइल राज्य करने छगे।.* 

इस्माइल के राज्य के समय, या मुसलमान 
खुलतानों के साथ, इनको जे। लड़ाइयां हुई था उनमें 
लिखने लायक काई बात नहीं है। उनका घमे शीया 
था, इससे उनकी इज्जत के लिये फारस के शाह ने 
अपना एलची बीजापुर भेजा था| 


महाक्रोधी मल्न, कि 


इस्माइल के पीछे उसका लड़का महल, बारिस ६ 
हुआ । महल, जैस। क्रोधी बैले ही कड़े मिजाज का 
भीथा। राज्य के बरबाद हेते देख मल्लू की सगी, 
दादी का अपने पेति पर से जो फिर गया; ग्रौर 
बुढ़िया अपने पेते के राजगद्दी पर से उतारने की 
खलाह करने लगी। छ महाने राज्य करने पीछे 
डसके छोटे भाई इन्नाहिम ने महू के अंन्धा बना * 
के राजंगद्दी से उतारा ग्रौर उसपर आप हो बैठा । 

इब्नाहिम खुन्नी सम्प्रदायी था, इस ते वह खुत्षियां 
का मान बंढ़ाता था गैर शोया सम्प्रदाय के दोौचा .., 
दिखाता और निकाला करता था; यहां तक उसने 


है 


, संख्या १२ ] 


* गंगू नाम के एक पठान 








संग किया कि बहुतेरे शीया उसका राज छाड़ के 
सिजयनगर में जा बसे | सन १०५७ में इसको खत्यु 
हुई । झत्यु का कारण इनकी कुचाल ही थी। 
जिस समय यह बं।मार हुआ ग्रैर इसको चिकित्सा 
के लिये जे। हकोम बुलाएं गए थे समेंने इसके 
शेग के देख कर ग्रसाध्य बताया ते कितने के 
हाथ पांव काटे गएग्रार कितने का सिर काटा गया । 
एबं अनेके के हाथियां से कुचछबा कर डखने 
अपने स्थभाव की पराकाष्टा जग के दिखाई गई । 


इब्राहम 

* १०३४-१५५७ 

इब्बाहिम ने जब तक राज्य किया तब ठक 
बराबंर राज्य में झगड़ा हो फैला रहा। औदहबीं 
सदी के ३० वर्ष के उपरान्त हका और बुक्का नामके 
दे। भाइयें ने श्टड्भे रो मठ के मालिक की सहायता 
से विजयनगर को नेव डाली । सन्‌ १३३५ ईसबी 
में पहिले पहिे हक्का हरिहर्राय बिज़यनगर की 
शाजगद पर बैठा | थेड़े हो दिन में फिर हसन- 
ले अपना नाम अलाडदौन 
इंख के दक्षिण में एक बड़ा सुसलमानी राज्य स्थापित 
किया । हसन गंयू का एक ज्योतिषी पर इतना 
बड़ा एहुसान था कि अपनों कृतशता दिखाने 
के लिये उसने अपनी नबिरहमन' पदवी रक्‍़खोी 
अपर डसके पीछे उसका दंश विरहमनी के नाम से 
चुकाड़ा गया। विजयनगर बरै।र बिरहमनो खुलतानों 
जे ऊूगातार लड़ाई झगड़ा है।ता रहा, पर वा भी 
आपस का झगड़ा न मिटा | जिस वक्त्‌ इब्राहिम 
बादशाह था, उसी समय विजयनगर को गद्दी पर 
देवराय नाम का एक राजा था ब्रै।र तिस्मो डसके 
मन्‍्तरी का नाम था। देवराय की ख्त्यु के समय 
डखका काई जवान लड़का न था जिले बह अपना 
उस्तराधिकारो बना. जाता | इस लिये तिस्मा 
अपने मन के एक लड़के के गद्दी पर बैठा झापही 
राज करने रूगा | जब राजा जवान हुआआा/तब तिस्माने 
डसे मस्बा के अपने मन के दूसरे किसी लड़के के 


सरस्वतो 
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गद्दी पर बैठा दिया । येंहों लगातार तौन ल्ड्कों 
के गद्दी पर बैठाया, पर जब वे बड़े हेते थे तब ही 


भरवाके चट बह दूसरे के राजा बना लिया करता 
था। अन्त तिस्माने देबराय को पे।ती से अपने लड़के 
शामराय का व्याहं कर चट ड्सोके। राजा बना 
दिया। तिस्मा को भीतरी इच्छा थो कि राजा के 
कुछ का नाश कर डाल । चाहे यद लालखा उ 
की पूरी न हुई, पर ता भी डसने बहुत कुछ अपने 
मन का सा कर लिया। अन्‍्त उस राजवंश में पशु 
समान तिमेल नामी पक मलु॒ष्य ब्रैर लड़को के 
बंश में एक राजकुमार रह गए । 


फमिलने के ते रामराय के राज मिल गया; पर 
'नष्कण्टक हके वह राजखुख न भागने पाया । गद्दी 
पर बैठते हो उसका दम्भ औ्रै।र गरब बढ़ गया। 
प्रज्ञा इस स्वभाव से चिढ़ कर बागी हे। गई और 
राजा के घिरुद आपस में चुप चाप सलाह करने 
लगी, कि न जाने यह कहां के बनाआ राजा हम 
छेागें को राजगद्दो पर झा बैठे हैं । इससे हम छाग 
इन्हें उठाके अपने मन का राजा बनाना चाहते 
हैं । जब प्रजा के जो की खुनगुनी रामराय के छगी, 
ते बह चट, बचे हुए राजकुमार, के राजगद्दी पर बैठा 
आप डसका दौबान हे। गया, ग्रैर घोरे धोरे अपने 
बैस्यिं का ध्यंस कर राजा के हटा फिर: आापही 
राजा बन्न बैठा । 


इससे भी राज्य में शान्ति न हुई। इधर सेक- 
किल्ली तिम्मेल ने उपद्रव मचाया । मीतरो उसका 
मनुभी था कि मैं ही राजा है। जञाऊं। इससे ठिम्मेल 
और रामराय में खूब युद्ध होने लगा। बहुत रत 
छेग रामराय के पक्ष पर हो दिम्मै से लड़ने लगे। 
इस हालत के देख तिर्म्मल ने बीजापुर के खुछतान 
इब्राहीस के बहुत खा धन रक्त भेज उससे मदद 
मांगी । 

इब्लाहीम बड़ी खुशोसे इस जेट को मंजूर 
कर तिर्म्मल की मदव के लिये अपनी सेना.के साथ 
ब्लिजयनगर मे झा पईुंचा । बड़ी भावभक्ति से लिस्मैल 

हा 
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हिन्दुओं में हलूचली पड़ गई। हिल्दू राज्य पर 
मुखलमानों की दस्तन्दाजों किसीसे सहो न गई। 
रामराय ग्रै।र उनके पक्ष के छेागें ने तिस्मेछ से 
कहा कि यदि तुम हमछेगे का कहना म/ने ते 
हमेशा हमलेग तुम्हारे ताबेदार बने रहेंगे। इन 
बातों में छुभाके तिर्म्मल ने बड़ो मिन्नत खुश/मद 
से श्रै।र लाखों रुपया भरना भरके बड़ी कठिनाई 
से इब्राहिम के। छै|टाया । ज्यों ही मुसलमान कृष्णा 
नदी के पार उतरे, त्योंहीं इधर प्रज्ञा फिर आंख 
दिखाने कगी । हल्ला उठा कि सब प्रजा बलवा कर 
के तिम्मेठ के गिरफ़ार किया चाहतदो है। यह 
खुनते ही तिम्मेल के पा तले से धर्तों फिसलने 
छूगौी, ग्राकाश पाताल सूभने लगा, मरे घबराहट 
के वह बावछा सा है। गया, घाड़े हाथिये| को आंखें 
डखड़वाने लगा, राज-भण्डार के जैचरे। का चक्को 
में डाछ पिसबाने ग्रौर तोड़ फेड़्‌ करने छगा। 
यांहों घेर उन्मत्तों की सी काररबाई करने छगा। 
इसी ग्रवसर में बैरियां ने चाहा कि राजमहल पर 
हमला कर पागल तिम्मल के। प्रकड़ ले | यह खुनते 
हो इस घें।र विपद से बचने के लिये, बिना कुछ 
सेचे बिचारे चट पट उसने ग्रात्महत्या कर डाली | 

बैरो के मरते हो निर्सय्॑ निष्कण्टक हे। राम- 
राय निद्ध न्द राज्य करने लगे। भाग्य ने ऐसां पछटा 
खाया कि गई हुई पिछलो सम्पदा फिर कैट आआई। 
यह देख मुसलमू/नें के। बड़ो हो डाह हुई गैर जो 

* भें भय भी उत्पन्न हुआ । 


अली आदिल शाह 
३५९५७-१५८० 
इधर इब्र:हिम के पौछे बीजापुर के सिंहासन 
पर अलों आदिल शाह बैठे | पहिले ते उन्होंने 
रामराय से पेसोी मित्रता बढ़ाई कि इसके पहिले 
कदाचित्‌ ही किसी हिन्दू मुसलमानमे यें दूध-बूरे 
सा परस्पर मेल हुआ हेशग। | जब रामराय क। लड़का 
“मर पैर बिजयनगर में आदिलशाह मातमपु्खों 


- सरस्बतो 


ने इआहिम का स्वागत किया । यह बात देखते ही के लिये आए, उस समय चिजयनगर के राज़ा भार 
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रानो ने आदिलशाह के। अपना लड़का क़रके माना, 
ग्रैर बैसा ही बरताब किया जैसा पिता पुत्र में दाना 
चाहिए। ग्रहमदनगर से अली को जब लड़ाई 
हुई, तब रामराय बाजापुर छुलतान को रूहायता 
के लिये पहुंचे थे । 

दिनें दिन हिन्दुओं को शोख बढ़ते छूगी । 
युद्ध बिजय करने के उपरान्त रामराय मुसत्मानों 
के। तृशवत्‌ मानने लगे । मन ही मन साचते कि 
अब मेरे मुकाबछे सारतबर्ष में ऐसा के।ई नहीं जे।| 
मेरी बार संभले | इसो घमण्ड में फ़ूछ मसजिदों 
में घे।ड़साल बना दो, सुरूतानों के अपना गुलाम, 
खमभने छगे, उनके दूलाों का अपने द्रबार में 
मनमाना अपमान करने लगे | इनके ऐ ते कर्मों के। 
देख ख़ुन जितने खुलतान थे, सबके सब हिन्दुओं 
पर ऐसे चिढ़े कि आपस का बैरभाव छेाड़, 
लड़ाई भगड़े से मु ह मेड, अहमदनगर, बीजापुर 
प्रैर गे।लकुण्डा, इन स्थानों के ग्रधीश्वर बोजा- 
पुर में झ्रा जमे | बहां से सब खुलतान एक साथ 
सिल बिजयनगर पर हमला करने के लिये कृष्णा-. 
ज्ञदो पार हुए | नदो तट पर आके देखा: कि 
डस पार रामएणय को फौज नदौ के घाट का 
रेके पड़ी हुई है, बैरो का मोर्चा सेड़ नदी 
पार हाना सहज बात नहीं है। तब खुल- 
तानें ने एक नई युक्ति निकाली । बे उतारे 
के घाट के छोड़ के नदो के कितारे किनारे कुछ 
दूर तक आगे बढ़े, माले नदो पार उतरने के 
लिये के।ई दूसरा गम खाज रहे हैं । यह देख राम- 
राय के सेनापति भी अपना ठै।र छेाड़, जिधर बैरो की 
सेना जा रहो थी, उसो ओर अपनों सेना 
के। लिबा ले चले | लगातार तीन दिन नदी के इस 
पार मुसलमानों ग्रै।र उधर हिन्दुओं की सेना चलो 
गई । ठोखरी रात के एकाएको मुसलमान फ़ौज 
पीछे छैट पड़ी ग्रार बेखटके नदी पार उत्तर गई। 
दूखरे दिन रामराय को सेना से पांच केस की 
दूरी पर मुसलमनों सेना ने अपना पड़ाव डाछा | * 


, जैख्या १९ | 
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सब्रेरा हते ही दोतें दल का मुकाबला हुआ | 
देने दकूवाले ताप, बन्दूक, ग्रेलली आदि अस्त्र 
शस्त्र से हैस थे। म'रे क्ोध के हिन्दुओं की बाहिनो 
ने मुसलभानो फौज के देतें पक्ष ध्वंस कर डाले, 
पर बीच वाछे अटलभाव से युद्ध करते रहे। 
बोच को सेन( के नायक अहमदनगर के “दिये 
खुछतान, हुरून निज/म शाह, बड़ी बीरता के साथ 
शुमराय के कटक पर आ हूटे | इनके साथ ञ्ञा 
ताप थी, उसमें पै तर भरकर उले हिन्दुप्नों को गोर 
छेड़ा | इस ताप को मार का ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि हिन्दुओं का कटक ठण्ढा पड़ गया, ग्राधाओं 
की हिस्मत टूट गई, युद्ध करने का है।सला जाता 
रहा। रामराय अपनी पालको में बैठ वाहकों 
से बेले कि पालको के उठा कुछ ग्ागे ले चले | 
जैसो ग्राज्ञा मिल्ली, विचारे कहारों ने भो बैसाहो 
किया । कुछ दूर जाके कहार पालकी रख ग्नाप 
सब भाग गए | उसी समय घोड़े पर खवार हे। 


» ज्योंही रामराय भागा चाहते थे, त्योंही चट मुखल- 


माने ने घेर लिया ग्रार गिरफ़ार करके हुसेन 
शाह से पास हाजिर कर दिया | हुसेन शाह ने 
भी अपने 'द्वाना' उपाधि के ग्रठुसार जह्ादों 
के रामराय का सिर काटने को ग्रज्ञ। दी | ग्राशा 
पाते हो खुलतान के सेबक रामराय का मुण्ड काट 
भाले से गाद फौज में ले घूमे | राजा को ऐसी 
गति देख सेनामात्र को हिस्मत टूट गई, ग्रैर जिले 
ज़िधर मैकका छगा बह भाग निकल । इसी तालीकेट 
को लड़ाई में देना पक्ष के छोगां को दे। लाख 
“मलुष्यों को भोड़भाड़ थी । इस लड़ाई में हिन्दुओं 
के पक्ष के बहुत ले।ग मारे गए पार जोतनेवालें 
के हाथ लूट का बड़ा माल मिल्ठा | अन्त जिन- 
की जौत हुई थी, डन छेगें ने नगर में घुस कर 
मुसलूमानी विजयपताका उड़ाई ग्रौर मनमानो 
लूट मचाई । उस स्थान में जितने मकान थे सब 
ताड़ फोड़के गिरा दिए ग्रौर हिन्दुओं की जे कुछ 








काॉर्ति थी, खब मिट्टी में मिला दो. रामराय का 
कटा मुण्ड जयस्थम्भरूप से अहमदनगर में भेजा 
गया झर डस स्थान में पत्थर को एक प्रतिमा 
बीज.पुर में स्थापित को गई । इस पत्थर के सिए 
के कुछ दिन पहिले तक छेगों ने आक किले पर 
देख। था। तालीकेट को लड़ाई मे विजयनगर 
का ध्वंस हुआ | विजयनगर इसके पौछे फिर न 
पनपा | विज्ञयनगर का क्या ध्यंस हुआ, माने 
दक्षिण में हिन्दुओं का भाग्यमानु सदा के लिये 
अस्त हे। गया । 
सन्‌ १५०० ईसदो में अली की मृत्यु हुई। 
इमारतों के बनवाने में इन्हें सदा उत्साह रहता 
था | इन्होंने जुमा मसजिद, ताज बावछौी, नगर- 
कैट, नहर झादि ग्रनेक चौजे बनवाई थों। उनके 
राज्य के अन्तसमय बादशाह ग्रकब्र के भेजे हुए 
कई एक गुप्तचर बीजापुर गए थे, पर क्‍यों गए थे 
इले किसीने भी न समा । इन दूतें की ऐसी शात्रि 
को दृष्टि बीजापुर पर पड़ी क़ि अन्त उन्होंने उले 
मटियामेट हो करके छेड़ा | संसार में कमी किसी- 
का एक सा दिन न रहा है ग्रैर न रहेगा। 
कार्तिकंप्रसाद । 


ू है 
महाराज माधवराव सेंघिया, 
ग्वालियरनरेश 


पिएं! इमासा विचार था कि हम" 
ह आपके मध्यभारत के देशी राज्यों के 
शिरामणि महाराज से घियानरेश का कुछ जीवन- 
बृत्तान्त खुनाकर उनके उत्तम गुणां तथा प्रजा- 
बत्सलता का नमूना दिखलाते। परन्तु उनकी 
जीवनी का सच्चा वृत्तान्त संग्रह करने में बहुत ही 
विलस्ब जान, ग्रार एक विदेशी विद्वान द्वारा डनके 
उत्तम गुणां का गान खुनकर इच्छा हुई कि आप- 
के उसी विद्वान द्वारा लिखित महाराज की जीवनी 
का संक्षेप बृत्तान्त झुनावें, क्योंकि इस समये/धवि' 
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हम स्वतः उनके गुझें का गान करें ते छेग सम- 
भेंगे कि उन्हींके अन्न से छालित पालित होने के 
कारण ग्धिक प्रशंसा को गई है| दूसरे, महाराज 
ने अ्पने,राज्य के सरकारी कार्यालयों में देवनागरी 
अक्षरों के प्रचार करने को ग्ाज्ञा प्रकाशित कर के 
जा अक्षय पुण्य लाभ किया है, उसके विपरोत 
बहुत से विपक्षीजन्‌ू यह कहने के श्रस्तुत हे। 
जाबेंगे कि नागर के प्रेमो होने के कारण महाराज 
की जीवनो लिखते समय उनके गुणां का हो 
केचल गान किया है, क्‍योंकि मनुष्य में गुण ग्रौर 
देष देने ही मिश्रित रहते हैं। इस कारण इस 
समय यही उचित जान पड़ा कि हम महाराज को 
पूर्ण जोबनों किसी दूसरे समय आपको भेंट 
करें। इस समय केवल महाराज का चित्र तथा 
विदेशी विद्वान भोमान मिस्टर झआई० एन० मालकम 
साहब बहादुर, एम० पी०, लिखित उनका चरित्र, 
जे एक विलायतो पत्न में प्रकाशित हुआ है, भेंट 
करते हैं । 
“श्रोयुत मान्यवर कूनंल सर माधवराब साहब 
सेंधिया ग्रालोजाह बहादुर राज्य ग्वालियर, मेम्बर 
खानदान मरहटा सेघिया, उन पांच देशो महाराज 
में से हैं जिनके राज्याभिषेक के समय आने का 
जिमनन्‍्त्रण दिया गया था। आप ग्रौर निमन्त्रित 
राजाओं को नांई, इसके. पहिले .इतनी लम्बी 
यात्रा करके न ते कभी इड्ूलैण्ड पधारे थे, ग्रैर न 
आपने कभो राजराजेश्वर के दर्शन (जिनके राज्य के 
साथ आपको पूर्ण भक्ति है) किए थे। ये प्रतिभाशाली 
महाराज, जे एक परिश्रमी, सहानुभूति-प्रकृति 
रखनेवाछे, उच्चश्रेणी के मरहटा सरदार हैं, नाना 
प्रकार के उत्तम गुणां से भूषित हैं। हरणक मनुष्य 
और जाति के छेगें का, जिनके शीघ्र हो ग्राप से 
काम पड़नेवाला है, ग्रौर जिनकों अतिथि रेवा 
शीघ्र ही श्रीमान्‌ को प्राप्त होगी, श्रीमान्‌ अपने 
प्रेम ग्रार भक्ति ह्वारा मेहित कर हूगे। 
“महाराजा सेंधियानरेश २६ वर्ष के युवा 
सरदार हैं| अ्रनुमान ८ वर्ष के हुआ, जब युंवा- 


खरस्वतो 


[ भाग है 


वस्था होने पर आपको राज्य का पूरा भार सौंपा 
शया था । आपके पिता बृटिश सिंहासन के सदेव 
शुभचिंतक रहे । सन्‌ १८ ५७ ई० के बलबे के समय 
जब उनको सेना ने उनका साथ छोड़ दिया, और 
राजधानी पर अधिकार जमा लिया, उस समय * 
आपने सरकार को, अपना जोवन तुच्छ सम, ऐसी 
सहायता दी जिसको गबवर्मेण्ट अब तक कृतज्ञता- 
पूर्दक स्मरण करती है, ग्रैर जिस समय देशो 
सेना को नसें में युद्ध के लिये रक्त संचरित है। रहा 
था, उस समय ऐसी सर कार के पक्ष में रहना, जिस 
का बिजयी हेना तुरन्त दुष्टिगेचर नहीं हे।ता 
था, काई सहज काम नहों था। 

“इन शुभचिन्तकता कौ ग्राख्यायिकाओं में वर्त- 
मान महाराज साहब ने इस सावधानों के साथ 
शिक्षा पाई है कि जिसका आज यह मनारंजक 
थ्राग्य फल पैदा हुआ है कि आपके इससे बढ़कर 
गैर कोई ग्रभिाषा नहों कि अपने पूज्य पिता के 
अनुकारी बनें ग्रैर भारत सरकार ग्रौर अपने ( 
सम्नाट की प्रसन्नता प्राप्त कर सके । 

“भारतवर्ष के देशों अधिकारियों के विषय में" 
उनके ग्रभिमानी रक्तजटित आभूषण घारण करना 
औै।र अनगिनत स्त्रियों के साथ भे ग करना,पूर्बों स्तुति 
और अधिक विषय के ग्ासक्त हेना, लगभग अपढ़ 
है।ना, ग्रैर इसी प्रकार के गन्य ग्रवशुणों में « 
पड़े रहना, इत्यादि ऐसे विचार विलायतवाल्लें 
के हैं । इस कारण इन शंकाओं के निर्युयार्थ , 
संघियां साहब को बाबत थेाड़ी सी निज की 
ज्ञानकारी के अतिरिक्त इतना ग्रैर कहना उचित 
हैे।गा कि महाराज ऊपरवर्णित कुरीतियां से 
बिलकुल पवित्र हैं। 

“जबसे आप राजगद्दो पर बिराजे, तबसे आप 
के सदैव सर्वोच्च प्रवन्धकर्ता और सर्वोत्तम येघा ७ 
हैनने में सफलता भ्राप्त करने को ग्राकांक्षा रहतो 
है। वर्तमान ग्रंवस्था में राज्य के हर एक विभाग 
ग्रेट मुहकमे के प्रचन्ध में आपके! इतना अधिकार 
प्राप्त हे गया है कि छोटे से छोटे कार्य के जब तक 


- अलेख्या १२ ] 


आप स्वयम्‌ पूर्ण रूप से निरीक्षण न करलें; तवतक 
उसको राज्य में प्रचलित करने को आज्ञा कमी 
(किसीके नहीं देते। इस अवस्था में वाइसराय के 
पीछे आपको बुद्धिमत्ता बहुत हो आश्चर्यजनक है । 


“आप श्रीमान बाइसराय के बहुत हो बड़े प्रशंसक 


हैं। महाराज के राजकर्मचारी इस बात के प्रत्यक्ष 
अमाण हैं कि जब से महाराज को पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हुआ, तब से राज्य के प्रबन्ध में उत्तमरूप से 
अशंसायोाग्य उन्नति हुई है। 


“आप जिस समय दिन में राजनैतिक कर्तव्यों 
से अवकाश पाते हैं उस समय हाथ में छडी लेकर 
फैज में जा पहुंचते हैं ग्रैर स्वयम्‌ कमाण्ड करने 
छगते हैं, तथा इस कार्य में को नागा नहीं हे।ने 
देते | इस विद्या में भी आपने पूर्ण जानकारी प्राप्त 
को है ग्रोेर इसको उत्तम रीति से प्रशंसा भो हुई 
है। ग्वालियर राज्य से बढ़कर इम्पोरियछ सर्बिस 
दर, प्स का रिसाला कदाचित्‌ किसी हो स्थान मे 
मिल सके | यह रिसाला आज्ञा पाने पर एक क्षण 
मात्र में जहां कहे वहां जाने के, ग्रेर जिससे कहे 
उससे युद्ध करने के। कटिबद्ध है। थेड़ा ही समय 
हुआ जब कि भ्रीमान्‌ चाइसराय के इन येग्य 
महाराज ने निमन्त्रित किया था। उस समय जे 
निम्नलिखित वाक्य श्रौमान ने कहे थे, उनसे कितनी 
उच्च ये|ग्यता और राजभक्ति टपकतो है- 


_'दे। समयें पर मैने इस बिघय में अपनी उत्त- 
मता ग्रैरर अपना कतेव्य समभा कि कुछ ग्रपनी सेना 
देशास्तर, श्रीमती मदहाराणो की सना के साथ, युद्ध 
क्षेत्र में भेज; परन्तु यह उत्तमता इस दुःख में सम्मि- 
लित है कि मैं स्वयम्‌ रणभूमि में उपस्थित न हे। 
खका | इस बात के कहने को मुझे ग्र। बदयक ता नहों 
ज्ञान पड़ती कि मैं और मेरा कुछ राज्य ग्रैर राज 
सस्क्ति श्रोमतों की सेवा में; जहां कहाँ ग्रेर जिस 
समय आवश्यकता हे।, उपस्थित है, और मेरा साहस 
डस समय प्रगट होगा जब मैं श्रीमती महुराणी 
विक्टाटिया के शन्ुओं से स्वतः ( यदि सम्भव 
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ड्ट्श्‌ 





हुआ ते। | खबले आगे बढ़कर कार्य करू और 
सदैव प्रत्येक कार्य में श्रोमवी को सेना के साथ 
असन्नतापूर्षक कार्य करने के उद्यत रह । 

“इसके पश्चात्‌ मुझे यह कहते हुए और भी 
अधिक हर्ष हठा है कि इन वाक्यों के कहने के 
पश्चात्‌ महाराज ने चीनदेश के युद्धस्वल, पेकिन में 
संयुक्त रेनाग्रों के साथ कार्य करने की प्रतिष्ठा 
प्राप्त को, और अपनों स्वतः सहायता के ग्रतिरिक्त 
एक राजकोय सहायता, अर्थात्‌ हे|स्पिटेल शिप, 
अपने निज व्यय से उत्तम प्रकार सजा कर हमारी 
पेकिनस्थ फौज के रुखाथे उपस्थित किया था। 

“राजधानों ग्वालियर अपने स्वामी को शिव्प- 
विद्याप्रियता के बहुत से चिन्ह प्रौर प्रमाण दर्शित 
करती है, अर्थात्‌ सिवाय विकोरिया काव्िज के 
उत्तम ग्रौर विशाल भवन के, जा श्रोमद्दो महाराणी 
विको रिया के छुबिली महे।त्सब के स्मरणार्थ तैयार 
हुआ था, वहां एक मिमेसियल अस्पताल मा है 
इस ग्रस्पताल के कमरे ग्रार उनके यन्त्र लन्दन के 
अस्पताल की नांई परिपूर ग्रैर खुसज्ित है, जहां 
खाफ ग्रार खुथरो रेशशनों प्रैेर सब यथाचित 
सामान उपस्थित हैं” । 

“देश राज्यों में जेल का प्रबन्ध बहुधा घृणा- 
याग्य होता है । परन्तु मह।राजा साहिब ने इसका 
भी एक उत्तम दृष्टान्त देकर यह दिखला दिया है 
कि जेल कां प्रबन्ध यें दाता है। काराग्रह के चैक 
ग्रैर शयनागार, तथा स्वच्छता के प्रबन्ध, भार 
बिशेषतः जैल के नियमों के बहुत ही उच्च ग्रार 
उन्ञम हेने का कारण यह है कि महाराजा साहिब 
का मस्तिष्क ग्रैर हृदय राज्य की खेवा के लिये 
सरैव कार्य करते रहते हैं | काराग्॒ह में जे कैदी 
हैं, वे पंहिले याते। डाकू, छटेंरे या हत्यारे थे। जिस 
समय ये पकड़े गए, उस समय शिक्षा को गनन्‍्घ तक 
डनके काने तक नहीं पहुंची थो। परन्तु उनकी 





: , बाक्क् दुलर उच्प विज्योस्यिा कालेज, निनेरियल अल्प- 
लाश, जवेन्‍्द्रभवन ( भहाराज के रइनेका लिजस्थान)और किले 
से चित्र पाठकों के! शरस्वली द्वारा भेंट कइ:गा- लेखक | 
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यहां की शिक्षा दोक्षा ऐसी उपकारों हुई कि 
काराग्रृह के भयकारी ख्थानों में वे उत्तम कारीगर 
ग्रैर शिव्पज्ञ हे गए। 

“इनलागों के हाथ के बने हुए उत्तम उत्तम 
नकाशी तथा अन्य शिव्प के काम बाहर को बस्तुग्रों 
से दृढ़ता और उत्तमता में किसी प्रकार कम नहीं हैं। 


“अब मैं ग्वालियर को सुन्दरता का कुछ वर्णन 
किया चाहता हूं । इस प्राचीन नगर का पुराना 
किला ३०० फोट ऊंची चट्टान पर पृथ्वी का आंखे” 
दिखा रहा है । इस गढ़ के केट के भौतर देशी, 
बिलायती, तथा प्रन्य ग्रन्य ग्रन्वेषीगकें के लिये, 
ऐतिहासिक राचकता की सामग्री एकत्रित हैं 
ग्रैर इस सामग्री के होने का कारण यहां है कि 
अपने अपने समय में बहुत सी जाति की सेनाओं 
का इसपर अधिकार रहा है। अन्तिम ग्रधिकारी 
बूटिश सेना थी, जिसने सन्‌ १८८६ ईसवी में किले 
के खाली किया | जिन जिनका इस पर भ्रधिकार 
रहा, वे सब संगमरमर और अन्य पत्थरों के ऊपर 
अपने अपने चिन्ह छाड़ गए हैं । 

“यों थोड़े से वाक्य ग्वालियर राज्यधिकारी की 
राजसेवा पग्रौर राजधानी , की उत्तमता दिखाने के। 
बहुत होंगे । परन्तु उनके निज जीवन में भों उनकी 
सहाज॒भूति ग्रैर रसिकता के सब अंग्रेज प्रशंसक हैं, 
औ्रैर इनको गयाना मानें अपने ही समाज में करते हैं। 
« “हे सुगयाहेरी पुरुषा ! यदि तुम महाराजा 
साहिब कौ घुड़साल में जाकर देखेगे ते तुमका 
चहां उनके घाड़ें को प्रियता दिखाई पड़ेगी | यदि 
मुम खुभर के शिकार में उनके साथ जाओ्रो ते तुम 
देखागे कि बह, तुमले बढ़ कर कैसे अच्छे शिकारी 
और उत्तम आरोही हैं । 

“है फोटाआाफूरे ! तनिक तुम राजभवन के 
शिखर पर से जाकर देखे, ते तुमका बहां से 
दिखाई देगा कि स्टुडिये। गैर चित्र के कैसे 
कैसे कएरखाने हैं, गैर वे कैसे कैसे केमेरें, अंधेरे 
कमरे, छल टों गै।र चित्र उतारने की भांति भांति को 
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-[ भाग३ . 
सामग्रियां से सुसज्जित हैं | हे इञ्जिनियरे।वा अन्य | 
वैज्ञानिका ! तनिक उनके आश्चर्यजनक भवनों का, 
जिन्हें उन्होंने अपने निज बिचाराजुसार बनवाए हैं, 
और बहा छोटो पटरी को रेलवे के चित्रों ग्रर 
स्कीमों को व्यवस्था को है, जाकर देखे ता तुम्हें * 
माल्यूम होगा कि उन्होंने इस कार्य में भी कुशलता /४ 
श्राप्त की है। वे स्वतः पश्चिन चलाना जानते हैं । 
कातुकसंग्रहालय में उन्होंने संसार के दुर्लभ पदार्थों) 
के अतिरिक्त कैसे सुन्दर पशु पक्षियें के ढांचे, ग्रैष- 
शियें से युक्त सन्दूकों में भर रक्‍्खे हैं, जिन के देखने 
से जोवित जीबों का भ्रम हेतता है । यदि आप यह ५ 
जानना चाहते हैं कि ये प्रतिभाशालों भ्रीमान्‌ अपने * 
राज्य की भलाई गऔ्रौर उत्तम स्थिति के कर्तव्यों पर 
कहां बैठ कर विचार करते हैं, ते कृपाकर थेड़ा 
कष्ट सहन करके डस पुस्तकाऊछय में जाकर देखिए 
जे महाराजा साहिब के शकुन्तीमहल के एक 
काने में है। डस पुस्तकालय को बाहर ग्रैर भोतर 
से सम्पूर्ण राजभवनों से, जे। निरा पूर्बों (रजवाड़ों) 
तरह का बना हुआ है, बिलकुल निराले हो ढ्कू 
का पाएगा। बह अंग्रेजी पुस्तकालयें से बहुत 
मिलता जुल्वता है। वहां सिन्दूरवृक्ष को काली काली 
लकड़ी के चैखरें में शीशे जड़े हैं ग्रेर विश्राम करने 
के लिये, भरुणचर्मजटित कु्सियां सजी" हैं, ग्रैःर 
घर में चारे। ओर पुस्तक चुनी हुई हैं | एक केने _ 
में बन्दूके रक्‍्खी हुई हैं। कमरे के बोच में, जहां आप 
एक बड़ी मेज के पास बैठा करते हैं, झपके . 
मित्रों और सलाहकारों के चित्र रूगे हुए हैं। 
टेलौफेन गैर अन्य बिजली के सामान उनके हाथ 
के ही पास प्रस्तुत हैं । यह कमरा; जहां यह देश- 
भक्त प्रभावशाली युवामदाराज रहते गब्ौर कार्य 
करते हैं, बड़े राजसी ठाठ से सजा हुआ है । आप 
बड़े विद्वान, देश और राजभक्त ग्रौर बृटिश सिंहा- 
सन के बहुत ही बड़े शुभचिन्तक हैं,-ज़िस कारगा 
से झाप इज्ूूलेय्ड मे एक उत्तम ग्रतिशि हैं ग्रैरः 
आपक्ी अपने निज देश में भी अ्रनमेल गणना की 
जाती है।” ठाकुर स॒र्यकुमार व्मी । 


के 


* संख्या १२ ] 


हिसाब समभनेवाले की भूल 


/ 8 
प * [ मेहनलाल ओर रमाकान्त ] 


मेहनलाल--( ठंढी सांस लेकर ) हाय ! हम 
छोगों ने ज़ितनो आशा और उद्यम किया था, ग्रव 
सभी बृथा हे! गया । 

रमाकान्त-क्‍्या हुआ ? 


मेहहनलाल--“न जाने इस देश को क्या दशा 
डोगी' यही साचते साचते रातभर नोंद नहीं 
आती थी, ग्रैर सुधार की चिन्ता ने व्यञ्न कर रक्खा 
था। साचते साचते अन्त में यही एक उपाय साचा 
था कि यदि स्वदेश के लिये शरीर का नाश भो 
है। जाय ता कोई हानि नहीं, ग्रैर यह विचार कर 
मन के समकाता था कि क्या पहिले महात्मा 
छोाग स्वदेश के लिये जोबन उत्सर्ग नहीं करते थे ? 
इत्यादि कव्पनाओं में गेते खाते खाते कभी सिर 
* में दर्द होने लगता, कभी बुखार ञ्ञा जाता, वैभी 
इंस 'अछैकिक देश के उपकार करनेबाल्े विचारों 
के न छेड़ता | क्या ये सब उद्योग ग्रार परिश्रम 
अपने लिये करता था! कदापि नहीं | जा कुछ 
< करता था स्वदेश ग्रौर युवाओं को मंगलकामना 
क लिये करता था | कहां गई बे सब आशाए ! 
हायू | अब मैं किसके लिये अपने के साचसागर 
में मझ् करू गा ? 
रमाकान्त--तुम्हारी ता बातहीं समभ में नहीं 
आती, और न यह जान पड़ता है कि तुम्हारे घब- 
डाने का इसमें कारण ही क्या है ? 


मेहनलालछ--मैं ग्राज किस लिये घबड़ा रहा 

! हूं क्या यह तुम नहीं जानते ? यदि तुम इन सब 
बातों के विचारते ग्रार जानते ते ग्राज इस दशा 
ही का क्यों प्राप्त हेते ? पृथिवी पर क्या है। रहा 

$ है ग्रौर भविष्यत में क्या हेनिवाला है, भला'इस 
पर भी कभो कुछ ध्यान दिया? हाथ! हमारे 


सरस्वतो 


बेटे 


देश को अबस्था कैसी मन्द हे। गई है कि ईश्वर की 
कृपा से जिसे देततां समय खाने के। मिल जाता हैं, 
चह अपने के परम खुखिया ग्रौर संसार की सब 
भंभरों से छुटकारा पाया हुआ समभ कर ईश्वर 
के धन्यवाद देने लगता है, चाहे देश के दूसरे भाई 
बन्घु रहें बा न रहें इसकी उसे चिन्ता नहीं रहतो। 
बस “आप भल्ठा ते जग भल्ठ;”। ग्रभी दे खिए वैज्ञा- 
निका के एकमात्र आधार मिष्टर टामस साहब ने 
गणित से एक ऐसी बात निश्चित को है कि उसे 
हमलेाग कभी ध्यान में भी नहीं ला खकते थे। 
उन्होंने एक ऐसी बात के निश्चय कर दिया है कि 
जिसके कारण संसार का वा भूमण्डल का बड़ा 
भारी उपकार हुआ है। 


-वह क्या १" 


मैहनलाल--यह जे प्रथिवी चल रही है गैर 
हमछेग बचे हुए हैं, यह किसके बछ से ? जितने 
मलुष्य, जीव, जन्तु, कोट पैर पतंगादि खब सूर्य 
की रघिमियां ( किरणों ) हो से प्रतिपालित होते हैं। 
जे रश्मी सूर्य से इस पृथिबी तक प्ञाती हैं, 
चुनः सूर्य के अन्द्र प्रविष्ट नहीं हे। सकती, जिस 
से सूर्य की गरमी दिन दिन कम हेती जाती है, 
और न इसके संचय करने का ही केाई उपाय है। 
मैं एक मोटी बात आपसे कहता हूं कि जहां खरच 
ही खरच है, जमा के स्थान में केवल श॒न्य है, 


रमाकान्त 


खरच कब तक निभ सकेगा ? यहा बात सूर्य के, 


लिये भी है। सूर्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हों; 
एक न एक दिन गवश्यमेव उसकी पू जी (उत्ताप) 
चुक जायगोी, सम्पूर्ण भूमण्डल कर्तव्यशन्य, 
जीवशूल्य, प्राणिशुन्य, यहां तक को सर्वशुन्य हो 
जायगा | इसपर मिष्टर टामस साहब ने निश्चय 
किया है कि “पांच करोड़ ब्ष में सूर्य को दाहक 
शाक्ति ठंढी हे जायगी ” । 

रमाकान्त-जब प्रथिवी ही कुछ दिन पीछे 
जीबरहित है। जायगो, तब तुम लेग किस,लिखे 
नॉगरौप्रचार का भ्रान्दो छन कर रहे हो, ग्रैर किसके 


ड्ट्ड 


लिये साल के साल नेशनल कांग्रेस इत्यादि, गैर 


क्यों व्यथ को टांय टांय करने के लिये बड़े बड़े 
समाचारपत्र तथा मासिकपत्र निकाल कर स,ल के 
साल घाट्टा सहते है। ? ग्रैर हाय देश, हाय देश, 
चिछते चिल्लाते सूर्य को दाहक शक्ति समाप्त 
होने के पहिले हो मरे जाते है। ? 
मेहनलांल--मैंदे यही ते साच के अब सब 
बातों में उदासोनता ग्रहण कर लो है। सब काम 
चुथा है, कारण कि पांच करोड़ वर्ष के दिन का ? 


रमाकान्त--( मुसकुराकर ) तुम क्‍या कह रहे 
है। ? पांच करेड़ वर्ष बहुत हेतता हैं। 


मे।हनलाल--हाय ! सुम्हारों बुद्धि पर पत्थर 
पड़ गया है, जे। तुम बेसमभझो बातों में इतना 
भगड़ते है। | अरे ! प्रथिवी का जीबनकाल पांच 
करोड़ बर्ष गिनने से कुछ नहीं है । जब स्वदेशहित 
को चेष्टा को जातो है, वह क्‍या दे। चार बर्ष के 
लिये को जाती है? या क्या अपने खुख के लिये, 
कि जिसमें उसका दस, प्रांच वर्ष में खुख भेग 
लिया जाय प्रौर नाम कंर उसके मिट्टी मे मिला 
दिया | इस लिये देश का उपकार करना नहों 
बिचारा जाता, बरन जिस कार्य के छिये उद्योग 
करें, उसका फल युगयुग।न्तर 'बना रहे । जब यह 
बात हानो ही नहीं है, ग्रार पृथिवी, बहुत जल्दी 
साश है| जायगोी, तब व्यर्थ का उद्योग क्यों करें ? 
रमाकान्त : फिर ग्ब क्‍या करेगे ? 
मेहनलछाछ--अब करेंगे क्या ? ल्ुप चाप बैठे 
बैठे आ्रायु पूरी हे।ने में दिन गिनते रहेंगे ग्रै।र ग्रायु 
पूरी होने पर स्वर्ग का खुख त्टूटंगे । 
रमाकान्त--मुझे ते। पांच करेड़ बर्ष ज़ोना 
नहीं है कि जिसके लिये फिकर करूँ । 
मेहनलाल--तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है 
कि मेरे कहने का मतलब यही है अथवा कुछ भैर 


, है । अब यह मातम हैं कि हम छेाग ग्ब कुछ नहीं 


कर सकेंगे, दब दिन गिनने हो से क्या छाभ ? पैर 


खरस्वती 





तब संसारिक भज्भटों में पड़ना व्यरथ है। उद्देश्य 
हेाने हो से काम किए जाते हैं, बिना उद्देश्य के 
केाई भी काम नहीं हेता | मान लिया जाय कि 
अभी पांच सै चर्ष ग्रैर जीए गे, इस ले क्या मिलना 
है ? बुते हुए दोपक के समान जब एक' न एक * 
दिन पृथ्बों का आलोक प्रैर जीबन बुत ज्ञायगा, 
तब हम छेाग कहां रहेंगे, ग्रैर तुम्हारा देशही कहां 
रहेगा ? 

रमाकान्त--ठौक, ढौक, मैं समफ़ गया। अधिक 
आपके समझाने को जरूरत नहीं है । 


| 
मेहनलाल का घर 


मे।हनलाल को खत्री--तुम जे दिन रात बैठे 
रहते हो।, भला इस ढंग से मैं तुम्हे कै दिन खिला 
सकू गी ? छड़की सयानी हुई जा रही है उसका 
भो तुम्हें कुछ ध्यान नहीं। चार दिन में उसका थ। 
व्याहना होगा, जिसका करना ज़रूरी है, जिसके 
न करने से लेक ग्रैर परलेक दे।नें बिगड़ता है ।. 


मेहनलाछ-अभी भी तुम्हें लोक की फिंकर 

पड़ी हुई है। ठौक है “अंधे आगे रे।ए ग्रैर अपना 
दौदा खे।ए”। मैंने कितनी ही बार तुम्हें समभाया 
कि मेरे सामने सांसारिक कड़े का रोना नरोाया _ 
करे | किन्तु तुम ऐसी मूर्ख है। कि ज़रा भी छुम 
मेरी बात पर ध्यान नहाँ देती | अरे दे। दिन्नु पीछे ,. 
पृथ्वी का भी कहाँ पता न रगेगा, तुम्हें क्या यह 
माल्दूम नहों है| तुम्हे सब बात के समझने की 
ईश्वर ने बुद्धि दो है, केवल मेरी ही बातें के समझ- 
ने की बुद्धि छोन ली है । क्या तुम यह नहों जानतों 
कि मैं पहिल्ले स्वदेशहित के कामों के करने के लिये 
कैसे कैसे बिचार करता था, कैसी कैसी बाँघन :.. 
बाँधता था, किन्तु आज कल कभी कुछ भी विचार 
नहीं करती । 

» मोहन को खौ--जेा कुछ करते है। ग्रच्छा हो 
करते है।। जितने संसार में मजुष्य हैं, किसोके भी 





आब्षा १२ | 
थह ध्यान में नदों अं।ता कि पृथ्वो। आज हो ठंडी 
होकर जीवशून्य हे। जायगो। मेरे समफ्त में 
सिवाय तुम्हारे. गैर किसीके। समय नहीं है, 
क्योंकि सभो छे|ग अपने चार दिन को जोबन- 
* यात्रा फूरो करते के लिये कमाने को चिन्त/ करते 
हैं, गैर लड़की छड़कें का व्य।ह दान करते हैं; 
किन्तु तुम्हारा विचार सबसे अच्छाहै कि में तुम्हारे 
खाने पीने का बन्दोवस्त करता रहे ग्रै।र तुम मूर्ति 
मान ग्रालस्य का रूप निहारते रहे। | 


+ भेाहनलाल- किसने तुमसे कहा हैं कि तुम 
मेरे छिये खाने पीने को फिकर करे ! बस चुप 
जाप बैठी रहे।। दे! चार दिन पीछे आपही सबके 
दिन पूरे हे। जायंगे, हब न खाना पीना ही पड़ेगा 
और न छड़की लड़कां के व्याहदान करने की 
फिकर करनी पड़ेगो। जे कुछ भी ग्ाशा हातो ते 
क्या मैं जड़ की तरह बैठा रहता ? क्या मेरा 
उत्साह कप्म हो गय। हैं वा मेरो क्षमता कम है। गई 
है ? कुछ भो कम नहीं हुआ है। इच्छा करू ते क्या 
नहीं कर सकता ? ज्ञा मनुष्य स्वदेश के लिये 
औ्वारोर तक दे देने के ठय्यार था, बह सासारिक 
छोटी छेाटो बातें के! क्‍या सभभता है। तुम्ही 
बिचार कर देखे कि जब कुछ दिनां में सब 
बआ्रआाशियें का कहां खोजे भी पता नहीं लगेगा, 

«» सम्पूर्ण भूमण्डल जीवरहित हे। जायगा, ऐसी 
अधचस्था में चार दिन के सुख के लिये शरीर के 
कष्छ-देना निरो मूर्खता है। इससे ज्यादः मैं तुम्हारे 
संग सिरखप्पन नहीं कर सकता | 


मे।हन-स््रौ--भला मैं अनपढ़ी तुम्हारो बातें 
के। क्या समझ गो कि जब पढ़े लिखे छागे के भी 
छ॒म्हारी बातों के आगे सिर झुकाना पड़ता है । अच्छा, 
अब तुम्हूँ मेरे संग “सिर खप्पन” करने की जरूरत 
नहीं पड़ेगी | जीवशुन्या प्रृथ्ख्ी कब हे।गो इसका 
छुम झ्ासरा देखे, ग्र।र में अपने पिदा के घर जाने 
. के छिये गाड़ी मंगाठो .हं, ग्रैर अब घहाँ जाकर 
* बचे हुए जोने के दिन के बिताऊ गी। 

न 5. 


+ 


लरस्वतो 


ड्ट५ 


मे।!हनछाछ--चाहे तुम बाप के यहां रहे! चाहे 
मेरे यहां रहे, ज़ब बखत आज/यगा, कहाँ रहे।, 
चच नहीं सकती | 

मेहन कौ स््री-- अच्छा, जे हे गा देखा, जायगा । 
मेरा अपराध छम/ हे।, ग्रब में जाती हूं । 


(३-] 


/ कई एक नव युवक ले बैठे हैं ) 
( मेहनछाल का प्रवेश ) 


मे।हनछाल--कहे। भाईये।, क्य। कर रहे है। ? 

पहिला युवक - हम लेशगों का बिचार कुछ 
रुजगार करने का है, डसौके सम्बन्ध की बातें हे। 
रहा हैं । 

मे।हनछाल- ऐसे बातें के करने का परिणाम 
हो क्‍या है ? 

दूसरा युवक--इन बातों के करके यही स्थिर 
करेंगे कि कान सा काम करना चाहिये । 

मेहनलाल--क्या आप छेगों ने मिप्टर टामस 
साहब की गणित का परिणाम नहीं पढ़ा है ? 

प्रथम युवक--पढ़ा है 

मेहनछाछल--तब क्यों जान कर यह व्यथे 
चेष्टा करते है। ? 

सौसरा -युवक--यह व्यर्थ किस लिये है ? 


मेहनलाल--मैने देशेकज्ञति करने के लिये, देश* 
हित साधन के लिये, बहुत कुछ विचारा था, इन 
बिचारों में कभी स्वार्थता के फटकने नहीं दिया 
था, इसौले मेरे बिचार कभो बृथा हानेवाले नहीं 
थे। किन्तु अब उन सब साच विचारों के करने का 
समय नहों रह।, क्‍योंकि दे।दिन पीछे सम्पूर्ण पृथ्वी 
जोवरहित हे। जायगी। इस लिये व्यर्थ को मंभटों 
में अपनेके। फसाना निरी मूर्खता ही है। यदि भाप 
छामों के कुछ भी समफ होती ते। आप लेग भी 
मैरो ही तरह “सब तज हेर .भज” के झुदुगामी 
दहेः जाते. ई 
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पहिला युवक - मेरी ईश्वर से बार बार यहा रमाकान्त--तुम्हारा यह बड़ा भारो अन्याय “ 
प्रथेना है कि बह आपको ऐसी तोक्ष्णबुंद्ध कशापि हुआ हैं। क्या इस महाने में महीना नहीं मिला ? 
भूछे से भी न दे । यदि कल महाप्रल्य हेने की म्ेहहनलाछ -- इस महोने से नौकर) छोड़ दी है। 
खबर हे।, भैर आ्राज रात में भो किसी तरह की सजा जहबक 
उन्नति कर सकते होगें, ता डसके श्राप्त करने का ऑसमला्-सजब सं हिए चहादुर को गणित * 


उद्योग नहीं छोड़े गे । आपकी महान बुद्धि आपके एक दिन सत्य हो ह।गो ग्रेःः जी का रहना अंस है 
ही पास रहे | 


मे|हनलाल-ग्रश्पछोगों के। समभकााने का स्मव ही है, तथ नौकरी हक का फल हो कया हैं ? 
उद्योग करना वृथा है, क्योंकि आंख के रहते भो.._ * माकान्त-तुम्दार। विवेचना, तुम्हारे सिद्ध/न्त, 
हृदय के अंधे हैं। । सभो ठोक हैं, केवछ एक याद में तुमने भूल को; 
अर्थात्‌, जैज नौकरो छेडडू कर सब चअप्टाओं के 

3232 त्याग दिया है, वैले हो खाने पीने की भी चिन्ता ४ 

के त्याग देना चाहिए. । 3 


प्र मेहनलाल--बिना भेजन किए ते एक दिन 
समय बड़ी बिपद्‌ में हुं, मुझे इस समय कुछ भी 


जहाँ 5 दिया के भौ नहों रह सकता। 
5४ “2 कस तरह इस पद से छुटकारा. र्माकान्त-क्यों ! जहां सब काम छाड़ दिए, 
न ... यहां खाना भी छोड़ दे।, क्योंकि चार दिन में पृथ्वी 
रमाकान्त--कहे। इस समय कौनसी बिपद को 
चिन्ता ने इतना व्यग्नबना दिया | कया साहब बहादुर काई दानि है ५ वो दिन पहले दी चुट बल कं 
की गिनती में भूल निकली है कि अब पांच करोड़ 
बर्ष भी पृथ्वी को आयु नहों है । मेहनलाल--है मित्र ! तुम्हे ऐसा कहना“ 
मेहहनछाछ--यह सब कुछ नहीं, यह विपद डसित्जर है 
मैरी ही है । ग्राज सबेरे से भूखा हैं | अन्न का एक रमाकान्त-ठोक है तुम निकम्मे बन कर+ घर 
दाना भी अभी तक सु ह में नहीं गया, भूख के मारे. पलों के! भूखे रख कर बैठे रहे और मैं तुम्हें साजन 
दम निकछा जाता है। कराता रहें ! ऐसा हो करने से मेरी मित्रता का « 
रमाकान्त--( आश्चर्य से ) क्या घर में कुछ बर्ताव पूरा समक्रा जायगा। मुभ के नपांच करेखड़ 
५ काने के. नहीं हैं ? वर्ष जोना है, ग्रैर न मुझ में इतनी सामथ्य है कि , 
मेहनलाल--न ते घर में कुछ खाने के। है कहा? लिए पांच, करयोद-गप मत आर 
पैर न घरवाली हो है । वह भो मुभ से रुप्ट होकर. भर रे 3 कि हट मरना: 
धागे आग के बह बल राई है पकड़ा, मुफका आपको ऐसी भिन्नता स्वीकार 
रमाकान्त--बह बाप के यहां क्यों गई ? सा 
मेहनंछाछल--मैं साहब बहादुर कौ गणित 
खमभाता था; किन्तु ख्रियां का स्वभाव बड़ा $कल्करूक- 
विचित्र हे।ता है, वह इसके जरा भो नहों समको, 
डल्टा मुझ से रुष्ट होकर बाप के यहां चली गई; 
“अ्रब'मेंरी बिपता का कुछ पूछना कया है ? रे ! 








( रमाकान्त के घर पर मेहनलाल का प्रवेश ) 
मेहनलाल- भरे भाई रमाकान्त ! मैं इस 





सिद्ध श्वर शर्मा । 





ेख्या १२ ] 


नागरी छ्क्षर और हिन्दी भाषा# 


आर इम्पीरियल टेबुल में पढ़े ल्खि आदमी 
पाँच भागों में बांटे गए हैं। यह भाग 
6» (१)०केवल उदू जाननेवालां, | २) केवल हिन्दी 
| जाननेबालां, ' ३ ) प्रैर (४) हिन्दी भैर उद 
"|. दोनों जाननेबालें . जे लोग हिन्दो ज्यादः 
हैं उनका उदू ज्यादः जाननेवाले से भेद किया गया 
है| श्लौर दूसरी भाषा जाननेवाछें के हिसाब से 
,किया गया है। यहां पर यह कह देना चाहिये कि 
यद्यपि यह भेद्‌ भाषा का किया गया है, पर असिल 
“मैं यह केबल अक्षरों हो का भेव हैं; ग्र्थात्‌ ग्राठवे 
टेबुल में जा 'हिन्दो' गैर 'उदू ' शब्द आए हैं, उन 
से केबल 'फ़ारसो अक्षर' ग्रार 'नागरी बा उसते 
मिलते हुए अक्षर' हो समझना चाहिए । आगे के 
अध्याय में दिखलायां जायगा कि उर्दू ग्रैर गद्य की 
हिन्दी एक ही भाषा है, ग्रौर इन देनें के व्याकरण 
|. भरी एक हो हैं, पर उनमें शब्दों का प्रयेशम करना 
छेखक को रुचि पर निर्भर है | पढ़े लिखे लोगों का 
डनके अक्षर जानने के हिसाब से जे साग किया 
जया हैं, बह ध्यान देने लायक हैं। जिस समय इस 
प्रान्त में सरकारी राज्य फैला, उस समय यहां की 
कचहरियों में फ़ारसी भाषा ग्रार अक्षर जारो थे । 
यह बात सन्‌ १८३७ ईस्वी तक रही ग्जर उस सन्‌ 
७ म्फ़ारसी भाषा को जगह यहां की भाषा कर दो 
३ वाई, पर अक्षर ज्यों के त्यों रक्खे गए । उस समय 
अगर कचहरी में कभो नागरो बा उससे मिलते 
हुए अक्षरों में लिखे हुए किसी काग़ज के पेश करने 
को बारो ग्राती, ते उसके साथ हो फ़ारसो गरक्षरों 
; में भी उसकी नकल देनी पड़दी थी | १६.०० ईस्वो 
._ मे गवर्मेण्ट ने एक ग्राज्ञा जारी को जिसमें कचह रियें 
._ और सरकारी कमेचारियें के पास नागरो अक्षरों 
में भी अर्जों ग्रादि देने की आशा दी गई, ग्रै।र यह भी 
# छांयुक्त जदेश के से खस झुपरिनटेपडेयट ने अपनो रिपेटटे में नागरी 
आर और हिन्दी भाषा के विषय में जे। कुछ लिखा है यह उसका 
जबुबाद है। 











आज्ञा हुई कि जे सूचनाए प्रज्ञा का दी जांय वे 
फारसी ग्रैर नागरो देने हो अक्षरों में हों । उस 
आज्ञा में यह दिखलायथा गया था कि यद्यपि केवल 
नागरी वा डससे मिलते हुए. अक्षर जाननेवालें 
और केबल फ़ारसो अक्षर ज/ननेवालें को सेख्याओं 
का ठौक ठोक पता नहों था, पर सन्‌ १८९१ ईस्वी की 
मलुष्यगणना से बिदित हुआ था कि जहां केवल 
५४००७ लेखकें ने फ़ारसी अ्प्क्षरों में काम किया, 
वहां १२५०००० लेखकों ने नागरो वा कैथों में ( जे 
कि नागरो का एक बहुत मिलता हुआ रूप है ) 
किया | जब सर्बसाधारण ग्राज्षाओं पर विचार 
कर रही थी ते इसके विरेधियां ने कहा कि इन 
अक्षरों का मनुष्य गणाना के लेखकों में जे। नम्बर पाया 
गया है, बह सर्वस/धार ण के नम्बर का ठीक अनुमान 
नहीं है । पर इस बेर को मनुष्यगणना से विदित 
है।ता है कि यद्यपि मजुष्यगणना के छेखकों के 
नम्बर में ग्रैर सर्वलाधारण में हिन्दी उदू जानने- 
बालों के ठीक नम्बर में फरक है, पर वह फ़रक 
बिरोधियों के प्रोर भी विपक्ष में है। क्योंकि लेखकों 
में ते नागरी वा कैथी अक्षर लिखनेवाले, फ़ारसी 
अक्षर लिखनेवालेशं के केवल ढाई गुने'ही थे | पर 
असिल में जहां १०१६ ६९ आदमी नागरो वा कैथी 
जाननेवाले हैं, वहां, केवल २५९०४३ हो मनुष्य 
फारसी अक्षर जाननेबाले हैं, अर्थात्‌ नागरो वां 
केथो जाननेबाले चगुने हैं! जा लेग इन दोनों 
अक्षरों के जानते हैं, उनमें ले ६५३२४ ते नागरो 
था कैथी से फ़ारसी ग्रक्षर अच्छी तरह जानते हैं, 


, गैर ६५६७९ फ़ारसी की अपेक्षा नागरो वा कैथी 


हो अधिक जानते हैं | इस सम्बन्ध में झल्शीगढ़ 
जिले का हाल लिखा जा सकता है। सन्‌ १८९१ 
ईस्वी को मजुष्यगणना में जिस जिले में जिन अक्षरों 
में जितने फाम भरे गए थे, उसी अन्दाज से इस 
बेर भी हर जिले में नागरी गग्रौर फ़ारसी ग्रक्षरों 
के फार्म भेजे गए थे। इस हिसाव से झलीगढ़ 
जिले के लिये जे अन्दाज किया गया था वह 
बिलकुछ हो झूठ निकछा | इसका कारण, यह, है 


शेट८ 
कि सन्‌ ६८९१ की मजुप्यगणना में ज्यादः करके 
पट्यारी छेग काम करते थे ग्रार ये लेग उस जिले 
में अक्सर फारसी अक्षर हो लिखते हैं। पर इस बेर 
थे बन्दीवस्त के क,म में लगे रहने के कारण, मनुष्य- 
गणना का काम नहों कर सके | आठवें टेबुऊ से 
ज्ञान पड़ेगा कि इस जिले में जहां ६०२२ ग्रादमी 
फारसों गझ्क्षर छिख पढ़ सकते हैं, वहां ६२८७३ 
आदमी नागरो अक्षर लिख पढ़ सकते हैं ग्रैर इस 
लिये बहां बहुत स नांगरी फाम और भेजने पड़े । 
इस्त रिपार्ट में नागरों ग्रैर उसके बिगड़े हुए रूपों 
में भेद करने का उद्योग नहीं कि था गया है, क्यों कि 
किसी एक जिले में जा कैथो लिखी जाती है, उसले 
बूसरे जिले को केथो में बहुत फूरक पाया जाता 
हैं | डांकखाने में भिन्न भिन्न तरह के अक्षरों को 
प्रतिलिपि को एक पुस्तक है, जिसमें इस प्रान्त की 
कैथों के ग्यारह नमूने हैं । यह पुस्तक एक पढ़े 
लिखें हिन्दू के! दिखलाई गई | वह नागरा ग्रार 
कैथो के भो उस नमूने के ते सहज हो में पढ़ 
सका जे। उसके जिले में लिखा जाता था और 
कैथो के एक दूसरे नमूने के| भी, जो कि एक पन्‍स 
के जिले में लिखा ज्ञाता था, कठिनाई रे पढ़ सका, 
लेकिन बाको नमूनों के नहीं पढ़ सका | लखनऊ 
के दक्कर में ग्लास पास से आए हुए इन्हों तरह 
तरह के कैथो ग्रक्रें में लिखे हुए. फार्मा के पढ़ने 
में बड़ो हो दिक्कत हुई, बैर कानपुर के दफ़र में 
अजमेर 'मेरवाड़ा के फार्म के भाषा ग्रै।र जन्मस्थान 
के लिये फिर स लिखना पड़ा, क्योंकि “मेरवाड़ा' 
“ैवाड़ ग्रोर 'मारबाड़ शब्दों मे बड़ा हो गड़बड 
था । महाजनो ग्क्षरों में ग्रैर भी ज्ययदः कठिनाई 
है, क्योंकि उनमें मात्रा प्रायः बिलकुछ ही छोड़ 
दो जाती है। इस अक्षर में लिखी हुई एक चिट्ठी का 
बात प्रसिद्ध है, जिस त बड़ी हो गड़बड़ मची थी । 
एक महाजन अपने घर से दूसरे शहर को अपनी 
केटो में गया । उसके गुम/दइतों ने उसके घर समा: 

आर लिखों कि “ लछालाजी अजमेर गए हैं , बड़ो 
चही भेज दो ”। परन्तु वह पत्र यों पढ़ा गया कि 





सरस्वती 








- | भाग३ 
« लछाल,जी ग्राज़ मर गए हैं बड़ी बह भेज दे।” 
अस्तु, इतने तरह के जुदे जुदे अक्षर होने के करण 
यह बात आवश्यक हुई कि इनमें स केई एक 
अ्रधान चुन लिया जाय, गैर गयमेंण्ट ने बहुत दिनें 
से इसके लिये देवन।गरो ग्रक्षर चुने हैं ग्रेःर गांव 
के कागज पत्रों में ( जे कि इस तरह के मुख्य सर- 
कारी कागंज हैं जिनमें फ/रसो ग्रक्षर नहीं व्यव- 
हार किए जाते ) सब तरह के कैथी ग्रक्षर लिखने 
को मनाहो करद हैं। सन्‌ १८८२ ईस्वी के एजु- 
केशन कमिशन ने यह दिखाया था कि इस गराशा[ 
का पक फल यह हुआ कि अवध को पाठशाल्ीं के 
( जिनमें नागरों के बिगड़े हुए रूप पढ़ाए जाते थे) 
खरकारोी प्राइमर स्कूलें को अपेक्षा बड़ों हानि 
पहुंची | पर इस समय ता नागरी पढ़ लेने का || 
ज्ञान प्रायः उन छेगें में भी प्रचलित हे।गयां है | 
जे छेग कि लिखने में नागरी के बिगड़े हुए रूप 
काम में छाते हैं। 


मनुष्यगणना का ते केबछ लिखने पढ़ने की 
येग्यता हो से सम्बन्ध है। शिक्षा का मुकाबला | 
करने के लिये शिक्षाविभाग के उस हिसाब पर, 
बिचार करना चाहिए जो स्कूलां के लेागर प्राइ- 
मरी स्टेज से सम्बन्ध रखता है। इस दजे के विद्या 
थिंयें की संख्या सन, १८९०-९१ में १४६०८८ थी, 
पर सन्‌ १९००-०१ में २५७१४४ हे। गई है। इनमें 
खे अधिकांश विद्यार्थी उन स्कूलों में हैं जे ।.008 
]"079& से चलते हैं। सन्‌ १८९०-९१ में ऐले स्ट्ूूलां 
में ११८६४० विद्यार्थों थे ग्रेर सन्‌ १९००-१९०१ में 


१७४४८३ | प्राइमरी स्कूली में [0०0 [0॥05 


जा व्यय हाता है बंह द्स चर्षों में ५४७१७२ रु७ 
से बढ़ कर ६१९५४८ रु० हे गया है। परन्तु सन्‌ 
ह 






१८९५ के अन्त में एक नई बात हुई, जिसका प्राइ- 
मेरी शिक्षा पर बड़ा हो ग्रसर हुआ गार जे बढ़ता 
ही जायगा । उस समय के पहिले गांवों के बहुत से 
छाडे छोटे स्कूल के। सरकार नहीं म।नतो थी ग्रैएर 
न उन्हें कुछ सहायता देती थो। पर ' अब उन्हें 









] 


५ डस्ट्रिकू बार्ड के जरिए से धन को कुछ सहायता 
+._ मिलने छगी | इसका फल यह हुआ कि प्राइमरो 
ह एड़ेड स्कूर्। को हाजरो बहुत ही बढ़ गई। झर्थात्‌ 
सर्‌ १८९०-९१ में ११९९१ थी गऔ,्रैर १९००-०१ में 
६२८१७ हे। गई | मैं इस बात का कोई कारण 
बतलाने में असमर्थ ह॑ कि हर एक जिले के लिखे 
पढ़े लोगे| का सेख्या में इतन। फ़रक क्यों है' | यदि 
इसका कारगा यह बतछाया जाय कि जिस जिले 
में लोग शिक्षा का ज्यादः मान करते हैं, वहां ज्यावः 
शिक्षा है, ता यह भा नहीं हे। सकता; क्योंकि 





इससे शिक्षा को इच्छा में क्यों भेद हे।ना चाहिए। 
% थहांपर यह भो कह देना च।हिए कि जहां लिखे पढ़े 


आदमियों को संख्या सब रे ज्यादः है, बहां नागरी 
था उसका काई,बिगड़ा हुआ रूप हो ज्यादः काम में 
आता है| केवल रुहेलखण्ड हो पक ऐसी कमिश्नर 
है जहां केबल फ़ारसो अक्षर जाननेवाले नागरो 
जाननेबालां से अधिक हैं, पर वहां लिखे पढ़े 
मुनुष्यों को संख्या दूसरी कमिश्षरियों से क्रम है। 
इसका केवल यही सारांश निकाला जा सकता है 
फि फारसो अक्षरों से नागरी सहज में सोखो जा 
झ़कतो है। आठवे' टेबुल से साफ़ जान पड़ता है 
कि हिन्दू छैश नागरी पढ़ना अच्छा समझते हे 
और मुसलमान छेाग फारखी पढ़ना | पर कठिनाई 
ते। यह बतलाने में पड़त है कि रुहेलखण्ड कमि- 
श्षरी में, जहां पर फारसी अक्षर ग्रार नागरो 
भ्रक्षर जाननेवाले हिन्दुओं की संख्या दूसरे जिले 
को अपेक्षा बराबरी पर अधिक पहुंचतो हैं, 
* बहां नागरी का इतना कम प्रचार क्यों है । 
नागरो सोखने के लिये जे। सुगमताएं हैं 
सम्भवतः प्रान्तों के सबही हिस्सों में बराबर हैं, भै। र 
कमाऊं डिवीजन के छोड़ कर ग्रैर सब जिले 
की कचहरियों में ग्रश्षरों के प्रचलित हेने में भो 
., केई भेद नहीं है जि हम इसका कारण बतला 
सके । यहां पर यह मी कह देना चाहिए कि खाली 
नागरो हॉ जाननेवालें में फ़ारसी जाननेवालें 
. से प्रायः कम येम्यता पाई जाती है। मनुष्य 
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गणना के दकफ़्रों में यह देखा गया है कि, साधारण 
भ्रजा में से वे गणना करनेवाले जिनके फर्म 
फारसो ग्रक्षरों में भरे गए थे, वे नागरोबालें से 
अच्छी तरह भरे गए थे। दूसरों बात ध्यान देने 
लायक यह है कि मलनुष्यगणना के ड्रिसाब के 
अनुस'र पढ़े लिखे मनुष्यों का जे विभाग किया 
गया है, बह शिक्षा विभाग के हिसाब से बिलकुल 
डलछटा है। कमारऊं में मदुष्यगणना ग्रार शिक्षा- 
किभाग दोनेंही को संख्या से शिक्षा को अधिकता 
प्रगट है।तो है| पर मेरठ प्रैर रुदेलखण्ड कमिश्ष- 
स्यिं में छिखे पढ़े छागां को संख्या सबसे कम है, 
पर फिर भौ उनमें स्कूल जनेवाले बालकों को 
संख्या सबसे अधिक है। इसे यह बिद्त हेता 
है कि बु देलखण्ड तथा इन प्रान्तों के पूरब में 
पश्चिम की अपेक्षा प्रारम्भिक शिक्षा का ग्रधिक 
अचार है। पहाड़ी जिलें में थाड़े प्राइवेट स्कूछ 
है, पर सरकार स्कूले। में शिक्षा की बड़ी जरूरत 
है। पढ़े लिखे हिन्तुस्तानियां के विषय में एक बात 
ऐेसो है. जिसते भड्ढरेजों के. खबते ज्यादः ग्राश्चर्य 
होता है। वह यह कि बे लेग बहुत कम पेढ़े हुए 
ज्ञान पड़ते हैं । पुस्तकों के स्वत्व के लिये जे 
रजिस्टरी को गई है, उससे जान पड़ता है कि 
इस देश में स्कूल को पुस्तकों ग्रैर कुज्ियों का 
छोड़ कर दे। तरहं की पुस्तकों, अर्थात्‌ धर्मम सम्बन्धी 
। पद्म की ),पुस्तका ग्रार उपन्यालां का ही सबसे 
ज्यादः प्रचार है। केचल नगरी हो जाननेबाले में 
इनके अधिक प्रचार का कारण भा है । वह यह 
कि झाजकल नागर को पुस्तक बहुधा ऐसी 
धनावटी भाषा में लिखी जातो हैं कि बे साधारण 
आदूमा की खमम में नहीं झ[तों, और जे ज्यादः 
छे।कप्रिय अच्छे काव्य हैं, बे प्रयः या ते। प्राचीन 
भाषा में हैं, या भिन्न मिन्न बालियों में लिखे 
हुए हैं, जे कि लेकप्रिय हेनने पर भी जल्दी समभ 
में नहों ग्राते। इसलिये बहुत करके हिन्दुस्‍्तानो 
छे!ग चिद्दा पत्रो गैर हिसाब किताब लिख पढ़ लेने 
हो के लिये पढ़ना सोखते हैं, ग्रैर उनका.उ्दे श्य 





है९० 

किताब पढ़ने का नहीं दाता । शिक्षाविभाग के 
कमेचारों लेग भी अड्डरेजों पढ़तेवाले विद्यार्थियों 
को यही शिकायत करते हैं| इन विद्यार्थियों में 
से बहुत से ते केई गलत वा सही तार लिख लेने 
के लायक होते ही स्कूल से उठ जाते हैं। इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं है कि इत प्रास्तों में इतनो कम 
शिक्षा हे।ने का एक खास कारण यह है कि यहां 
के छेगें में पढ़ने की ग्रादृत का अभाव है, ग्रैर जे। 
छाग केवल नागरी आनते हैं, उनमें इस आदत के 
पड़ने में लिखने क। एक बनावटों ढंग बड़ी बाधा 
डालता है। यह ग्रभाव ज्यादः पढ़े लिखे हुए छागें 
में भी, जे कि बहुतायत से नीचे द्रजां की 
सरकारी नैकरो में हैं, पाया. जाता है। भाषा में 
ख़ास करके इतिहास, जीवनचरित्र, यात्रा और 
विज्ञान की पुस्तकें का बड़ा ग्रभाब है ग्रौर इसी 
श्रकार के दूसरे विष्यों की भी पुस्तक जे कि 
डच्नौसवाँ शताब्दी के बहुत से यारे। पियन साहित्य 
में बतेमान हैं, इन प्रान्तों में नहीं पाई जातोीं। 
डाकूर श्रियर्सन ने अपने “बर्नाक्यूछर ल्िटरेचर 
आफ हिन्दुस्तान' नाम की पुस्तक में खेद के साथ 
दिखलाया है कि इस देश - में केवल एक ही समा- 
छाचक, अर्थात्‌ बाबू हरिश्न्द, हुए.। ग्रैर यहां पर 
यह कह देना भी उच्चित द्वेगाः कि उनको बहुतसी 
पुस्तकों में सेस्क्र॒त के केषष को भरमार पांई जातो 
है। मेशे समभ में विद्या के प्रचार ग्रैर उसको 
अधिकता देनें ही में उन्नत करने के लिये ते 
अच्छे ग्रार लेकश्य अन्ये का बनाना ही मुख्य है। 
“एक दूखरी बात भो विद्या की उन्नत में बाघा 
डालतो है । ग्ाठवे ग्रध्याय में, जिसमें भिन्न भिन्न 
जातियां का वर्णन है, जातियां के विभाग दिए 
हैं। ने ग्रैर दसबे बिभाग में ५५-फ़री सैकड़ा 
ऐले छेग हैं जिनके छूने में भो पाप समझा 
जाता है ग्लरार इसीलिये इन जातियों के लड़के 
बहुत से स्कूलों में भरतो नहीं किए जाते । 
दस विभाग में, जिनको संख्या फो सैकड़ा ५ 
है, ऐसी जातियां हैं जिनके विषय में भी विरोध 
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है। सकता है | झाठवे ग्रैर नब॑ विभाग में, जिनकी | 
सेख्य। ४६९ फ़री सैकड़ा हैं, काइतकार, कारोगर, . 
आदि जातियां हैं, जिनमें पढ़ना लिखना बेकाम 
खमफ्रा जाता है। अब केबल ३० फो सैकड़ा ऐसे 
छेाग बच गए जिनमें शिक्षा की केई बाधा नहों 
है श्रैःर जिनमे बिना कठिनाई के इसका प्रचार हे 
खकता है। सत्‌ १९००--१९०१ की शिक्षाविभाग 
को रिपार्ट से जन पड़ता है कि स्कूल जाने की 
उमरबाले लड़कों में से ११ फो सैकड़ा स्कूलों में 
पढ़ते थे । इस लिये यदि शिक्षा के विचार से इस 
प्रान्‍्तों की उन्नत हेनी जरूरी है ते साधारण 
छोगें को उपेक्षा के। दूर करने ग्रेर नोच जातियोँ 
की शिक्षा में खुबीता हेने को आबवइयकता है । 
स्त्रीशिक्षा में दे! बाधाए हैं। पहिलो ते यह कि 
अच्छी पढ़ानेवाली नहीं मिलतों, क्योंकि यह समझा 
जाता है कि पढ़।ने का काम लज्ञाबतो स्त्रियां नहीं 
कर सकतीं, ग्रोर दूसरे यह कि छाटो छोटी लड़- 
कया यद्यपि लड़कियों के स्कूलें में भेजी जातो हैं, 
पर बहुत हो थेड़ो उमर में उनका पढ़ना बन्द « 8 
कर दिया जाता है। इससे परदे ग्रेर बालविवाह , 
के कारणा उन्हों छेगों में स््रीशिक्षा का प्रचार 
नहीं हे।ने पाता जिनमें यह हे। सकता है। इन 
प्रान्तों में स्मीशिक्षा का काम विशेष कर मिशनरियों 
के हाथ में है, ग्रौर मे थे डिस्ट एपिश्केपेल सिशन 
ने इसके लिये बड़ा उद्योग किया है, ग्रैर लखनऊ 
में ग्रारतां के लिये पक कालेज भो स्थापित कर 
रक्‍्खा है । ३ 
जिस देश के रहनेवाले कुछ सम्य हे। जाते हैं, 

डसमे प्रायः देखा गया है कि वहां की पुस्तकों को 
भाषा में उस देश के बेलचाल को भाषा से फरक * 
पड़ जाता है | यह भेद या ते भाषा के व्याकरण में - 
है, या शब्दों में, या लेखप्रणालरी में । प्रायः 
इन तीनों हो में कम या ज्यादः भेद पाया जाता है । 
लेखप्रणालो का अधिक सम्बन्ध इस विषय से 
नहीं है, बरन्‌ ऊंचे बिचारें से है; पर यह भो कह 

थे 

| 









ओर, 


देना चाहिए कि इनसे पूरबी देश को बहुत सो 





| | सुक्लोलेपन ग्रर अत्युक्ति को जरूरतः होती है। 
|! __ बाब्यरचनां ग्रौर माहाबरे के रुपें में व्याकरण के 
| जा भेद पाए जाते हैं, बे प्रायः एक हो हे।ते हैं। 
५ ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जातो है, त्यें स्यों कुछ 
__ भिन्न भिन्न समूहों की बड़े बड़े समूहें में करके 
है उन्हें एक हो नियम के ग्राधीन करने को इच्छा 
हेतती जाती है। किसी जाति की भिन्न भिन्न 
भाषाएं, चाहे वे एक ही भाषा से निकली हों प्रै.र 
चाहे वे जुदों जुदी भाषाए' हें, काल .पाकः 
उन सबके रूप एक ही है। जाते हैं | पर यह बात 
डन देशों को वास्तविक या कल्पित भिन्नता पर 
» . मी निर्भर है जिनमे डस जाति के भिन्न भिन्न छाग 
रहते हैं, ग्रैर इस एक रूप का हे। जाना उतने ही 
देश में हेता है जितने में कि आपस में मेल- 
मिलाप ग्रोर व्यवहार रहता है । निस्लन्‍्देह भाषा में 
बराबर फरक इुआ करता है, पर यह फ़रक उन 
दिनें में कम हेता है जबकि विद्या के विष्य की 
है कुछ धूमधाम बनो रहतो है। ग्रैर छापे के प्रचार 
: ने ता इन फूरकां के ग्रैर भी कम कर दिया है । 
* भाषा में ये सब साधारण फ़रक ते ग्रापही हेते 
रहते हैं, पर इसके सिवाय उसमें दूसरों भाषाओं 
के मेल से ग्रार भो असाधारण फ्रक पड़ जाते 
हैं । अस्तु, जे कुछ ऊपर कहा जा चुका है उसका 
__.. तात्पर्य यह है कि, किसी जाति की बेल्चाल को 
._. भ्षा में कई तरह के व्याकरण के रूप पाए जाते हैं, 
है. प्रैर इन रूपों को भिन्नता का कम वा ज्यादः हे।ना 
'डस जाति के भिन्न भिन्न छागें के मेलमिंछाप पर, 
._. प्रैरर देश के जिन भिन्न भिन्न भागों में वे रहते हैं 
उनमें बेराक टेक के संसर्ग पर निर्भर है। किसी 
साहित्य के बनने में यह प्रायः देखा गया है कि 
केई एक ग्रादु्श चुन लिया जाता है, पर इस 
५, चुनाव के सिद्धान्त में जुदी जुदो भाषाश्रों में भेद 
५ | होता है। इन प्रान्तों के इतिहास से मात्यम हाता 
है कि आजकल की भाषाओं में ऊपर कहे हुए 
परिवर्तन किस तरह से हे चुके हैं। भारतव् में 






सरस्वती 


३९१ 


जिन मुसलमानों ने हमला किया, वे जुदी ज्ञुदी 


जातियों के थे, पर जान पड़ता है कि उन समों ने 
अपना भाषा फ़ारसी रक़खों; ग्रथवा इतना ते 
अवदय है कि अद्वारहबीं शताब्दी के अन्त में उत्तरी 
भारतवर्ष के अधिक हिस्सों में फ़ारसी हु राज्य- 
भाषा प।ई गई थी। यह ते। निश्चय जानना चाहिए 
कि इत हमला करनेवाले! ने 5 रू ही से अपनी प्रजा 
को भाषा बेलने का उद्योग किया था, ग्रार यह केई 
आश्चर्य की बात नहीं कि दिल्ली के ग्रासपास जो 
भादा बोलो जाती है, डसल वे परिचित भी हे। 
गए हों । इस प्रकार से पश्चिमो-हिन्दो एक नई 
भाषा निकलो । इस आाषा में बहुत हो ज्यादः 
फारसी के शब्द मिलाए गए ग्रौर फिर फ़ारसी में 
भी तुरको पग्रौर अरबी के शब्द लिए गए थे। यह 
मिश्चित भाषा उर्दू अर्थात्‌ सेना कौ भाषा कह- 
छाई । उदू' की उत्पत्ति के विषय में जुदे जुदे 
लेखकों को विपरोत राये हैं। केई ले कद्दते हैं 
कि उदू' को उत्पत्ति मुखलूमान छेगें के हिन्दु- 
स्‍्तानो भाषा सौखने के कारण हुई; भैर कोई कहते 
हैं कि टेडरभल की ग्राज्ञा से हिन्दुओं ने फ़ारसी 
सोखने का जे। उद्योग किया, उससे इसको उत्पत्ति 
हुई । अस्तु, यह कोई आवश्यक बात नहीं है, ग्रैर 
हम कह सकते हैं कि जदू को उत्पत्ति सम्भवतः 
इन दोनों ही कारणों से हुई होगी । जान पड़ता है 
कि उच्नोसवीं शताब्दी के शुरू में, जब बृटिश सर- 
कार के हाथ में पश्चिमोत्तर प्रदेश का बहुत सा 
भाग झआगया था, उस समय यद्यपि ग्रदालूतो दस्ता-* 
चेज़ों में फ़ागसी लिखों ज'ती थी, पर राज्य करने 
बांलें ग्रौर प्रजा में परस्पर ब्यबहार का जुरिया 
अखिल में उद् ही था। फ़ारखौ, जे कि यहां 
बेली नहीं जातो थो, उसके राज्यभाषा रखने 
में जे कठिनाइयां हातो थीं, उनके दूर करने के 
लिये, सन्‌ १८३७ ईस्बी में, भारतब्ष को गब- 
न्मेंण्ट ने बद्भूछ ग्रौर पश्चिमेक्तर प्रदेश में उसके 
स्थान पर इस देश की भाषा करदोी । अब 
यहां पर एक दूसरो बात का कह देना, भी 


९२ 
आ्रावहयक हैं, जिसते कि इस प्रान्त की भाषा की 
उन्नति को है गैर अब भी कर रही है। ऊपर 
लिखी हुई बातें के सिताय यहां के गद्य को भाषा 
और पद्य कौ भाषा में भेद दाना कुछ असाधारण 
नहीं है | उ्दू' के छोड़ कर यहां को ग्रौर तौनों 
भाषाओं में स किसोमे भी अड्वारहवीं शताब्दी 
उक गद्य, सच पूछिए ते, था हं। नहीं । गै।र डर्दू 
के गद्य पार पद्य में शो थाड़ी ही पुस्तके हैं | इस 
के कारण यह है कि हिन्दू लोग ज़ब गद्य लिखना 
चाहते थे, ठे। संस्कृत में लिखते थे और मुसलमान 
छाग ज्यदः करके फारसो प्रै।र अरबी मे लिखते थे। 
पर मलिक माहम्मद ( सत्‌ १५४० ) तथा कुछ 
और अन्‍्थकार छेग झपने कव्य के प्रन्थ उदू में 
भी लिखना बुरा नहीं समभते थे। उदू के राज्य 
आषा बनाने काजे। निश्चय किया गया, ड्सके 
करोब दस वर्ष पीछे प्राइमरी शिक्षा की ओर छेगें 
... का ध्यान गया पैर तब उदू पढ़,ने के लिये प/ठ्य- 
पुस्तकों के बनाने की ग्रावश्यकता हुई, क्योंकि उस 
समय केई पुस्तक पढ़ाए जाने लायक नहीं थी । 
इसके पहिले सन्‌ १८०३ में लक्॒, जो छाल ने फेर्ट - 
विलियम कालेज के डाकुर गिलकस्ट (0 8] 
के कहने से उच्च हिन्दी को उर्त्पत्ति की । उन्होंने 
अजभाषा में लिखे हुए भागवतपुराण के दुसवे' 
स्कत्ध के लेकर उसका डदू भाषा में अनुवाद 
कया, जिसमें वे विदेशों माषा के शब्दों के काम 
में नहीं छाए। इस तरह से उच्च हिन्दी भैर उर्दू 
*का व्याकरण एक ही है, सिवाय इसके कि बाक्य- 
विन्य,स में कहीं कहीं पर बहुत थाड़ा भेद्‌ है, ग्रैर 
अधिक भेद शब्दों के प्रयेशश में है। आफिस को 
भाषा ग्रै।र ख़ासकर कचहरो को भाषा में, गैर 
साधारण बे।लचाल की भाषा में, जितना फूरक ह्दै 
बह ते। अच्छी तरह से जाहिर हो है। हमारे कच- 
हरियां के रेखकों का फ़ारसो में लिखने की पुरानी 
आदतों क। छोड़ना कठिन था; क्लास कर इसलिये 
कक, पूरबदेश के निवासी बिना काम के भी 
किन कठिन शब्दों का प्रयेग करना पसन्द 










चालीस बर्ष पीछे तक चह केवल व्याकरण हो के. 
हिसाब से यहां को भाषा थी, पर इस भाषा 
के शब्द साधारण बेल्चाल के शब्दों से कहाँ 
फ्िन्न थे । यहां इस बात का ध्य'न रखना,चाहिए ; 
कि साधारण बेल्चाल गौर काम के लिये भी 
शब्दों का ग्रभाव था, क्योंकि इस अवस्था में अरबी है] ५ 
ग्रार फारखो के अधिक शब्दों को कम मेंलाने | 
की और छे|गों की अधिक रुचि थी। पर गवर्मेण्ट है. 
का सिद्धान्त यह रहा है कि कचहरी को भाषा, 

जहाँ तक सम्भव हो सके बहां तक, जन साधारण 
को भाषा ही हो ज्ञाय; ग्रैर पिछले तौस वर्षों में  # 
इसका फल यह हुआ है कि कचहरा को भाषा बहुत 4 
कुछ साधारण हो गई है | क्योंकि जिस देश में 
क्िक्षा बहुत से कमा के फलछिये आवदइयक समझी 
जाती है, वहां को अपेक्षा उस देश में गबमेंण्ट 
को इच्छा अधिक पूरी हा। सकती है जहाँ छाग 
थाड़ा छिख पढ़ लेने के सिवाय अधिक शिक्षा 
खाली सरकारी नौकरी के लिये पाते हैं। इसमें . 
यहां ठक सफलता हुई है कि एक दल डद्‌ के , 
ऐेत कबियां का भी बन गया है जा कि अपने पूर्वजों 
की नाई बड़ी उच्च भाषा में कविता न करके 
सौधी खादी भाषा में करता है। पर उच्च हिन्दी की 
दशा इससे उलटी हो रही है । यह दिखकया 
जा चुका है कि उर्दू स्व भाविक तरह से का सै * 
वर्ष में पक स्वच्छ ग्रेर सी धी सादी भाषा हे। गई 
पर उच्च हिन्दो। बिलकुल बनाबटी भाषा हैं। पिछले ८ 
कुछ वर्षो के भीतर “जागरोप्रचारिणों सभ। नाम . 
को एक सभा उर्चहन्दी की चुटियों के दूर करने | 
ग्रै।र हिन्दी को उन्नति करने के लिये स्थापित हु. ही 
है। इस सभा ने जो पुस्तके ऋपवबाई हैं. उनले | 
ज्ञान पड़ता है कि, उसको समभ में, जहां संस्क्रत | 
शब्द नहों हैं उनको जगह पर संस्कृत के शब्द कम , 
में छाना ही भाषा के शुद्ध करना है । बह यह. 
भी नहों विचारतों कि जिन शब्दों को जगह 4 
पर संस्कृत के शब्द काम में लाए जाते हैं, वे 












साधारण आदमियों के अच्छी तरह माल्म है 
था नहों “यहां तक भी देखने में गाता है कि 
। जे संस्कृत ही के साधारण दाब्द हैं, उनकी जगह 
! पर शुद्ध संस्कृत के शब्द इसल्यि काम में लाए 
- जाते हैं कक पहिछे बाले शब्दों के। गांवबाले काम में 
छाते हैं। अर्थात्‌ या समभक्रिण कि तहूब शब्दों 
को जगह पर तत्सम शब्द दीक उसी तरह से 
काम में छाए जाते हैं जैसे कि काई फ़ांसदेश 
का विद्वान |०५४| के स्थान पर ॥९४४। शब्द के 
ज्यूदः अच्छा समझे | आजकल की प्रायः सभी 
नागरी पुस्तकों में इस तरह के डदाहरणा बहुतायत 
5 छेमिलते हैं। “हुक्न”, “काएदा” “कागज” आदि 
साधारण शाब्दों को जगह पर “ग्राज्ञा”, “नियम 5» 
#पन्र” इत्यादि काम में लाए जांत हैं, जिनमें स कि 
_ पहिले: दोनों शब्दों के। ते केई भी बिना लिखा 
5 पढ़ा गांव का रहनेबाला न समझेगा ग्रैर तीसरा 
5 शब्द भी जिस शब्द की जगह पर छाया गया है, 
|] उससे ज्याबः प्रसिद्ध नहीं है। “पहिला” गौर 
+ «मानस वा मनई ” शब्द भो ऐसे प्रसिद्ध हैं जैसा 
कक कोई शब्द हे। सकता है, पर वे गंबारू समझे 
जाकर घृणा किए जाते हैं ग्रैंर उनकी जगह पर 
«अशथम ” प्रार “ मनुष्य ” काम में लाए जाते हैं । 
हम दिखला चुके हैं कि यह बात बैसी ही है जैसा 
कि केाई अडूरेज [चफुलारकजीक ण॑ एश्भप्टा 
6 *को जगह पर “(0 ए0007०ए६8०एश९ा९६४ ए छपी: 
ले । नोचे एक उच्च हिन्दी को पुस्तक से कुछ 
> प्रेश लेकेर उसका अइूरेजो में ग्रलुआाद किया जाता 
| है चै।र उसमें जहाँ जहां बिना काम के संस्क्रत शब्द 
_ रक़खे गए हैं बहां बहां अजूरेजी में छेटिन के शब्द 
जाते हैं. जिसले यह बात अच्छी तरह से 
_ सम में झाजायगी- 
... “परन्तु उसमें एक कठिनाई पड़ती थी। 
* मज॒ष्यमात्र की गणना को अपेक्षा थेड़ी ही गउओं 
४ कलाब यह रेशग था; इस कारण इस चेप का बहुघा 
हे बना रहता था” ग्रजुबाद ३- 
] ज 4ाधहा पीलार छाइड | वॉहीदब(वरड 0. धरा लिडाऊ 
॥0. ५ एिटइथ्मावंशत" छा डशणंएड एथड्बा१ 00) ९ कास्ट 












खरस्बती 
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फाड इलणर 
यह आज कल को उच्च हिन्दी का एक ठीक 
नमूना है जा कि पुस्तकें, अख़बारों और, स्कूल 
को शिक्षा में प्रचलित है और हिन्दुस्तानी में इसका 
नाम “भाषा या “ठेठ हिन्दी' है। ग्रव तक बेलचाल 
की भाषा में लो इसने बहुत कम उन्नति की है, पर 
इले पण्डित लेग बेलते हैं, ग्रैर जे हिन्दू कुछ 
संस्कृत. जानते हैं वे भो इसो तरह से बोलते हैं| 
पर जब वे किसी पण्डित से वात करते हैं, उस 
समय ते उच्च हिन्दी में बेलना जरूरी समफ़ते हैं। 
ऐसे छाग प्रायः समक्रते हैं कि उच्च हिन्दी ही 
शुद्ध हिन्दी है ग्रार इस प्रान्त को सब भाषाएं: 
डखसीके बिगड़े हुए रूप हैं, जैसा कि “भाषा” वा 
“ठेठ ” शब्द से जान पड़ता है। मुखलमानलाग 
ठीक इसी तरह से खब भाषाओं, के डदू का 
अपश्रश समकते हैं | उच्च हिन्दों का बनावटी 
द्वाना ते ठीक इसोस समक लौजिए कि ऊपर 
लिखे हुए हिन्दों के वाक्यों मे से जिन ९ शब्दों का 
छेटिन में अद्ुवाद कियाँ गया है उनमें -से केबल 
दोन शब्द मेरे आफिस के दे। हिन्दू क्लार्को' को. 
समभ में गासके | इनमें से एक ते एन्‍्टे न्‍स पास 
था; और नागरी ते दे।नेँही जानते थे, पर उच्च 
हिन्दू में किसने शिक्षा नहों पाई थो | ऊपर के 
तीनों बाक्यों में स एक कला ता एक वाक्य का 
अडुवाद कर सका पऔरर दूखरे ने तौनें में स एक - 
भो नहों समफ्रा | इस आन्त को भाषा में एक बार 
भा बिचिअंता है, जिसके एक हिन्दू डिप्टो 
कलेक्र, जे पूरबो हिन्दुस्तान के रहनेवाले हैं गैर 
जिन्होंने बिहार और पश्चिमी हिन्दुस्तान में काम 
किया है, यां वर्णन करते हैं-- 

“जब कभो केई हिन्दुस्तानो सज्जन किसी 
विदेशी बा किसी दूसरे हिन्दुस्तानो सजन से मी 
बात करेगा ते बह उर्दू में बालेगा। जब बह किसी 
गंबार वा बिना पढ़े आदमी से बात करेगा ते भी , 
डदृ» ही में करेगा। पब्रैर जब बह झपने नैकरों 


् 
इ९४ . 


वा घर के लेागें से बात करेगा ते भी उदृ ही में 


करेगा। यदि वहां के।ई अनपढ़ बाहरी झादमो बा 
केई दूसरी जाति का आदमी हे।, वा ऐसा आदमी 
है।, जे उसके गांव वा कुटुम्ब का न है।, जैसे में 
अपने मित्रों, मातहतों, अर्दलयों, ग्रार दूसरें के 
सामने अपने नैकरों से मे उदृ' में बातचीत करता 
हूं, अपनी स्त्री ग्रेर भाई बन्धु से, अपने गांव के 
काइतकारों से और अपने घर के नै।करों से शुद्ध 
ग्रौर सोधो पूरथो हिन्दी बेलता है, यही दशा 
संयुक्तप्रदेश के हर एक हिन्दू को है, ग्रौर इसके 
पूरबी भाग के छाग ते पक सीढ़ी गर चढ़के 
अपने हिन्दू मित्रों में बिहारों तक भीौं बोलते हैं । 
यह दशा केबल हिन्दुओं हो की नहीं है, वरन्‌ 
गांव के रहनेबाछे सब मुसलमानों में ग्रैर कुछ 
नगर के रहनेवाले मुसलम।/नां को भी है। ग्रभो 
हाल में मैं पूक दिन रेल में यात्रा कर रहा 
था, जिसमें अवध के एक बड़े इज्जतदार तग्नच्लुक- 
दार भी थे | उनके साथ एके दूसरा मुसलमान 
भो था जे कदाचित्‌ उनका सम्बन्धी हे! और 
निस्सन्देह उनके इलाके का नैकर था। ये महा- 
शय मुझे नहीं जानते थे, मैर न दूसरे एक बड़ाली 
महाशय के ही जानते थे जे कि हम छेगों के 
साथ बैठे थे। कुछ देर तक वें अपने मुसलमान 
साथी से अपने इलाके के काम काज को बातें शुद्ध 
पूरवी हिन्दी में करते रहे, जब तक कि हम छेगे 
ने एक दूसरे से ( निस्सन्‍्देह उदृ में ) बातचौत 
करना नहों झरू किया | मैं जिस समय यह पत्र लिख 
रहा था, उसी समय एक प्रतिष्ठित मुसलमान 
सज्जन, जे। कि अंग्रे जो पढ़े लिखे एक डिप्टो कले- 
क्र थे ग्रैर अब छुट्टी पर थे, मुझसे मिलने आए ; 
हमछेाग इसके पहिसे एक दूसरे के नहीं जानते 
थे । हम छेाग कुछ अंग्रेज़ी मिली हुई उदू में बात 
आोत करते रहे; पर बह एक गांव के रहनेबाले हैं 
ग्रैर पिछले दे। तीन महौने उसी गांव में रहकर आए 
: हैं, इसलिये २० मिनट के भीतर भोतर उनके मुह 


से कई बार भूल से पूरवी हिन्दों निकेल गई।” 


लरस्वतों 


कई भाषा के मिले हुए हेतते हैं। दे।नें मुख्य भाषांगों 





अत्तएव इससे ये बातें जान पड़ता हैं। सर्व 
खाधारण लेग, गैर अपने घर में पढ़े छिखे रेशग 
भी, ख़ास कर यदि बे हिन्दू हो ते, स्थानिक भाषा 
बेलते हैं । उन जगहें के लिखें पढ़े छे|ग भी घर 
पर छोड़ कर ग्रैर संब जगद उर्दू बेलते हैं, जहां 
की भाषा ड्द्‌: नहाँ है। पद्य या ते डर्द में गैर 


या पश्चिमो हिन्दी की व्ज़भाषा में छिखा जाता 
है। इसके लिये[पूरबी हिन्दी अंब बहुत काम में । 
छाई जाता है, पर इसीके एक प्रा्चोन रूप का है| 
तुलूसौदास काम में लाए हैं; जिनको बनाई र।र!- 
यण इस प्रान्त के हिन्दुओं को बाइविल समभमना 
ज्वाहिए । बिहार को भाजपुरो भाषा साहित्य के 
कामों में कभी नहीं छाई गई । यहां की तोनों 
भाषाओं में बहुत सो कविता है जे। कि कंठस्थ सुनी 
जातो हैं और जिले सिवाय अन्वेषी 'घि५देशियें 
के प्रौर किसीने कभो नहीं लिखा है। आजकल । 
के पद्य के लिये श्रज की भाषा इसलिये चुनो गई ,. 
है, क्योंकि लोग समभते हैं कि उस भाषा में जड़ा 
लालित्य गरार अत्यन्त सुन्दरता विखलाई जा सकती + | 
है। शायद यह विचार इसलिये है कि पन्द्हबीं” «7 
ग्रैर सालहवों शताब्दियों के वैष्णव आचायों में 
से बहुतों ने, ग्रौर ज्रास कर आगरे के अन्धे कवि 
खुरदास ने, उसी भाषा में कबिता को है | 

इन बहुत तरह कौ भाषाओं हेने के कारण जे छ् ध 
दिकते पड़तो हैं, वे इस कारण कम हे जात॑$ हैं | है 
कि यदि परिचित शब्द काम में लाए जांय ते 
पायः इस प्रान्त के सब हिस्सों के. छाग उदृ और है 
उच्च हिन्दो के व्याकरण के रूपों के अच्छी तरह श्ध 
समभ सकते हैं । हां, पहाड़ियों में, पश्चिमी हिन्दी 
के बुन्देली भागें में, प्रैर बिहार में बहुत से ऐसे 
छाग भी पाए जाते हैं जा इन्हें कठिनता से समऋ 
सकते हैं | यह भी याद रखना चाहिए हे 
आन्त के सब हिस्सों के अधिकांश छेोग किसों 
विदेशों से बातचोत करने में स्थानिक रूपों का 
प्रशेग करते हैं, पर जे शब्द बे काम में छाते हैं वे 
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( 
रूंश्या (२ ] 
अँसे उर्दू का प्रचार बहुत ज्यादः हे।ता जाता है 

और डंसके छिखने की भाषा उसके बे|लचाल की 
आषा के बहुत निकरटे आतो जाती है; पर उच्च हिन्दी 
का व्याकरण यर्थपि एकहाँ है, पर उसमें जैसे शब्द 

/ काम में लाए जाते हैंःउसके 'कारणा बह उन पढ़े 

किखे छेगे को भी समभ में नहों आती जे। संस्छत 
न जानते हों, वां जिन्होंने उसको शिक्षा स्कूल मे 

६ जपाई हे।। बैर उसकी सम्भावना किसी चेल- 

आल को भाषा से भी अधिक |भन्न हे।ते जाने को 

| &। विदेशी भाषात्रों में स फारखी का जद के 
कांष पर बहुत कुछ असर पड़ा है। ग्रार उसका 
| कुछ प्रभाव शब्दों के विन्यास पर भी पड़ा है। 

। आजकल उर्दू पर अंग्रेज़ी का भी कुछ झसर पड़ 

|: रहा है, जिसका कारण यह है कि अंग्रेजी ही उच्च- 

फिप्क्नाओं का मुख्य द्वार हैं। यह असर ख़ास कर 
डसके कोष पर पड़ा हैं/औरैर वह ऐसी दुशाओं 
मे निस्‍्सन्देह स्थाभाविक मी है, जहाँ कि भंग्रेजी राज्य 
| हे+शुरू होने हो से उन भावों के प्रगट करने पर 
| जे पहिले पहल उनके सामने आए, पड़ा । जैसे, 

:« क्युनिसिपेलिटी, टाउन हाल, मेम्बर, रेल, बेतल 
| आदि साधारण शब्द हे गए हैं। बह पांडित्य 
कि 'फिखलाने को इच्छा, जिसके कारण चालौख बर्ष 
पहिले 'उ्द्‌' की पैर आजकल हिन्दी की घृणा 
को गई है, वही नीचे लिखे हुए तरह के बाक्यों का 

ओ कारण है- 

/ इस एचिडेन्स में बहुत डिस्पेस्सी हैं ग्रैर 
पिहायत इस्पोस्टेंण्ट बला यह कि ... .-. 
। यह ध्यान रहे कि ऐसी भाषा किसी अंग्रेज से 
५ बेलने में उसके सुबोते के लिये काम में नहीं छाई 

जातो; धरन्‌ हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी आपस में भी 
ऐेसों भाषा बेलते हैं। आजकल शिक्षा गंग्रेजी मे 
दी जाने के कारण भाषा में झंग्रेंजी के मेहाबरे 

: और बनाबट को भी नकल की जाती है ग्रैर किसी 

फकिसी हिन्हुस्तानों भन्थकार के उदू' गये में कहों 

.. कहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह वाक्य 

अंग्रेजी: वाक्य का झरद्वाद है.। भाषा के दोनों 

६ | ब्र 





सरस्वती 








मुख्य रूपों के मविष्यत' 
की मद्धुष्यगंणना की रिपोर्ट में, जो मिस्टर जैण्प्राए० 
लोवेछ के बाक््य से उद््रत किए गए हैं; वें यहां 
पर फिर लिखे जाने लायक हैं- !' व 

» केवल उन्हीं शब्दों से नए बल खत भाषा की 
पुष्टि को जा सकती है जो ग्राजकल के लागें 
अचलित हैं । जिस भाषा का लिखने चढ़ने को 
आंषा कहते हैं, वह ज्यादर ही पण्डिताई से भरी 
और विदेशों हे।तो जाती है, यहाँ.तक कि ग्रन्त मं 
बह भाषा विचारों के! जाहिर करने के किये बैसी 
ही बेकाम है। जाती है जैसी कि मार्डू झेगे की 
कैंटिंग साथां। « - ० ++ जुंए05०८ मा टद 
जिस भाषा के शब्दों का प्रयार कम हे। गया है 
ग्रेर जे! जनसाधारण के बेलचाल के आब्दों के 
नहीं प्रहण करतों डस भाषा में कोई ग्रच्छी और 
गम्पीर पुस्तक नहीं है! सकती ० ० 
शब्द सदाही बेलचाल से उठते. जाते कैट 
इसलिये जहां की मांषा ,नियमों से बहुत ही 
ज्ञकड़ दी जाती है, वहां के चिचार बढ़ने के द्वार 
भी कम हो जाते हैं, गरैए इसलिये वहाँ क़ा साहित्य 
भी हृष्टपुष्ट पेड़ों की नाई न हेकर चआीनदेश के 
बैने पेड़ों को नांई हा जाता है।” 

यह बड़े दुभोग्य की बात है कि माहाबरे प्रैर 
शब्दों का प्रयाग जातिसम्बन्धी बात समझो जाती 
है। (इस बात के कई बार लिखने को झाचश्यता: जहां 
है कि उद््‌ गैर उच्च हिन्दी का व्याकरण साधारण 
शीति से एक हा है) । आज दिन भी कुछ मुसलमान 


* छाग झपनी बैलचाल और पुस्तकें मे जितने फ़ारसी 


और अरबी के दाब्द भर सकते हैं उतने भर देते हैं, 
और कुछ छेग ते एक ऐसी भाषा में लिखना ही 
पसन्द करते हैं जिसे वे फारसी कहते हैं, भ्रार जे 
आज कल को फ़ोरसी से काष में उतनी ही भिन्न. 
है जितनी कि स्पेन्सर की “फेयरी कोन" टेनिसन 


से । इसी प्रकार से कुछ हिन्दुकाग भी सेस्क्रत क्के 
: काष का लूटपाट के 


साहित्य बनाना चाहते हैं। 
ऊपर छिखी हुई सभा ने यह भी प्रगट कियरदै कि | 


दर 





बह एक चैज्ञाज्िक के।प बना रही है; पर यह स्पष्ट 
है कि उसने इस पर ध्यान नहों दिया कि नह नई 
वैज्ञ/निक गावइयकताओं के लिये येरप को आज 
कछ को सब भाषाग्रों में यह निश्चय हो चुका है 
कि भ्रोंक भार छेटिन के शब्द काम में लाए जाय॑ | 
इत बालों को झखारता के। बहुत से हिन्दुस्त/नी 
झेखकें ने समक्ा है, ग्रैर यहां पर मृतपूजं राजा 


शिवघ्साद्‌ का नाम लिया जा सकता है,-जिसवे 


छेखप्रगाली के। सीधो बना कर उसे ज़नसाध(रुण 
को बेलचाछ के निकट लाने का उद्योग बड़ो सफ- 
लछवा से कियथा। इस देश और दूसरे देशों के 





खरस्बती 





साहित्य के इतिहालें से यह स्पष्ट जाना जाता है. 
कि जब छेखकें ने नित्य के बेलचाल की भाषा 
काम में छाई तभी उस भाषा कौ पूरी उन्नति हुई. 
है, बार यह कहा जा सकता है कि इसो नियम पर !। 
चलने से ग्रब भो लाभ हा सकता है।.. ० ४2 
विछले दस वर्षों मैं इन प्रान्तों में ज़ितनों 


बुस्‍्तके' छपों, उनसे जान पड़ता है कि उनमें से सा 


मे पेंतालिस ते उद' की और फी सैंकड़ा चै।तीस 
उच्च हिन्दी की थों इससे ऊपर लिखी बात की 
और भी पुष्टि दोदो ४ कि केंखनी झ्वारा विचार, 
अगट करने में उदू अधिक जर'अय हातो जाती है। 





